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ब्रह्मा 


> 


सृजति कमलसंस्थो दृश्यमात्रं सदा यो 
निखिलनिगमतत्त्वज्ञानिनाञ् , प्रधानम्‌! 
अपरिहतसमाधिं  - सत्यसङ्कल्पमेतं 
_ परिव्रिमलचरित्रं तं नुवे हंसवाहम्‌॥ 8॥ 


कमलमें बैठे हुए ही जो इस दिखाई देनेवाले सारे विश्वको रच 
डालते हैं, वेदोके रहस्यको जाननेवालोंमें जो सबसे प्रधान हैं, जिनकी. 
समाधि कभी खण्डित नहीं होती, जिनके मनके सङ्कल्प सदा सत्य होते हैं, 
ऐसे पवित्र और विचित्र चरित्रवाले एवं हंसपर सवारी करनेवाले 
ब्रह्माजीको मै प्रणाम करता हूँ॥ 8॥ 


— श्रीनारायण स्वामी 
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भगवान्‌की कृपा और प्रेम अहर्निश एकरस सबपर बरस रहे हैं। सतत सावधान 
रहकर अंपने आपको और सारे संसारको उससे आप्लुत और आप्यायित अनुभव करना 
चाहिए। जैसे व्यास (वक्ता) ग्रन्थके प्रत्येक शब्दका भाव अपने अनुकूल निकाल लेता है, 
वैसे ही प्रत्येक घटनाका अभिप्राय प्रसाद और अनुग्रहरूप ही निकालना चाहिए। संसारमें 
केवल वंही दुःखी है जो प्रभुके आनन्दमय करकमलोंसे सम्पन्न घटनाकी व्याख्या प्रतिकूल 
'करता है। अपने हृदयको सर्वदा रसमय, मधुमय बनाये रखना चाहिए। 


सब आत्मा है--क्रोध किसपर ? 

क्या स्थाणुमें प्रतीयमान चोर पर भी लाठी-प्रहार ? 

सब भगवान्‌ या उनकी लीला है। प्रत्येक घटना ही प्रेमपूर्ण है। 
सब प्रकृतिका खेल है। इसमें अच्छा-बुरा क्या? 

अपने स्वभावसे विवश लोगोंकी चेष्टा पर ध्यान ही क्या? 


हमारा अन्तःकरण इन विचारोंको आत्मसात्‌ कर चुका है। अब उसमें क्रोध 
असंभव है। 


मैं जीवनभर अब क्रोध कभी नहीं करूँगा-ऐसा दृढ़ निश्चय है। 
अनुकूलता-प्रतिकूलताक़े भाव अज्ञानमूलक हैं-यह क्रोधकी नींव है। 


जो मेरे मन और शरीरके प्रतिकूल क्रिया करता है, वह मुझे उनसे ऊपर उठनेकी 
प्रेरणा.देता है। जहाँ कोई निशान लगायेगा, मैं उससे ऊपर हूँ। 


क्या यह घटना इतनी महत्त्वपूर्ण है कि मैं अपने चित्तका प्रसाद खो दूँ? 
मुझे कोई कामना नहीं है, फिर किस कामनाकी पूर्तिमें बाधा होनेपर क्रोध करूँ? 


--महाराज श्री 
(सं०--नारायणी) र 


आनन्द : बोध 
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वृन्दावनमें एक बड़ी संस्था है गुरुकुल इसका 
कभी-कभी होता है वार्षिकोत्सव। एक बार यहाँ 
वार्षिकोत्सव था तो आर्य समाजके बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
और उसके अनुयायी दूर-दूरसे आये हुए थे। हमारे 
. महाराजजीका सत्सङ्ग प्रायः प्रातःकाल होता था। कभी 
मेरे जिम्मे बोलनेका काम होता कभी श्रीहरि बाबाजी 
महाराज बोलते। और कभी कभी महाराजजी स्वयं 
शङ्करानन्दी गीता लेकर बैठ जाते और कुछ सुनाते, 
पढ्ते तो कम थे, पुस्तक सामने रहती थी बोलते जो 
मनमें आता सो ही, तो जो गुरुकुलके विद्वान्‌ आये थे 
दर्शनकरने उन्होंने पूछा महाराज यह गुरु बनानेकी sn 
आवश्यकता है? आप जानते हैं ना आर्यसमाजमें तो 
यह प्रश्‍न है ही है, यह तो उनका मौलिक प्रश्‍न है। 
माने उनके इस अनादि प्रश्‍नका समाधान नहीं है। तो 
महाराजजीने उनसे उल्टा प्रश्‍न किया बोले--' तुम 
मुझसे क्यों पूछ रहे हो?' तो उन्होंने कहा महाराज 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए, तो उन्होंने कहा अबतक 
. जो जानकारी तुम्हें प्रात है उसमें कुछ संशय होगा तभी 
तो हमसे अपनी जानकारीको पुष्टि करवाना चाहते हो! 


कहा-महाराजं आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा, तो ` 


बोले बस यही तो गुरुकी आवश्यकता है। जीवनमें 
फिर मनुष्य अपने आप कुछ इधरकी कुछ उधरकी 
छिट पुट हजारों बातें सुनता रहता है। हजारों 
अधिकरीके लिए इजारों प्रकारके शास्त्र वचन Ç और 
साधनाके एंक-एक मार्गको दिखाने वाले हजारों ऋषि 
हैं, उसमें हमारे लिए कौनसा ठीक है, यह हम अपनी 
बुद्धिसे निर्णय करना चाहें तो कुछ-न-कुछ दुबिधा 
बनी रहेगी। इसलिए इसमें सद्गुणकी आवश्यकता है 


कि वो हमारी बुद्धकी दुविधा मिटा करके और एक _ 
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साधनमें एक भजनमें एक पद्धतिमें हमको निष्ठावान 
बना दे। तो यह तो शायद आप सब लोगोंको मालूम 
नहीं होगा मैं जन्मसिद्ध गुरु हूँ, माने हमारे पिता भी गुरु 


` हमारे पितामह भी गुरु, आठ पीढ़ी तो मैं जानता हूँ. 


अपनेसे पहलेकी उनका नाम हमको मालूम है। अब 
आजकलके बच्चोंमें अपनी आठ पीढ़ीका नाम ` 
किसको मालूम है जरा याद करके देखें हमको अपनी 
आठ पीढ़ीका नाम मालूम है। तो जब मँ मन्त्र दीक्षाके 
लिए अपने सद्गुरुके पास गया तो उन्होंने कहा कि 
ठहरो हम थोड़ा विचार करके तब तुमको मन्त्र देंगे 
इसमें विचारकी क्या आवश्यकता Š | वो बोले देखो 
अनादिकालसे अबतक -तुम संसारमें जन्मते रहे हो 
शरीर छोड़ते रहे हो अबतक कभी तुम्हारी मुक्ति हो 
गयी होती तो आज शरीर धारी नहीं होते, तो तुमने 
पूर्व-पूर्व जन्ममें साधनाएँ तो की होंगी जरूर पुण्य ` 
किये होंगे, धर्म किये होंगे, मन्त्र जप किये होंगे, 
इष्टदेवकी आराधना की होगी और उनके सबके 
संस्कार होंगे। तो जिस अविच्छिन्न संस्कारके बाद 


` तुम्हारा इसके पहले वाला शरीर छूटा है और यह 


नवीन शरीर मिला है यदि हम ध्यानकरके वही इष्ट 
वही मन्त्र वही साधन पद्धतिः तुमको बता देंगे तो 
तुम्हारे जीवनमें तुरन्त वो उदय हो जायगी और कार्य 
शील हो जायगी और अपना क्रियाकलाप प्रारम्भ कर 
देगी,. यदि हम बहुत आगे की बता देंगे तो उसमें , 
तुम्हारा मन नहीं लगेगा; और बहुत पीछेकी बता देंगे 
तो झट उसको तुम पार कर जाओगे, इसलिए जहाँसे 
छूटा है वहींसे अगर कड़ी जुड़ जाय और ठीक-ठीक 
साधना प्रारम्भ हो जाय तो तुम्हारी साधना इस जीवनमें 
बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। एक साधनाका सिद्धान्त 
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आपको बताया। सबके अन्तःकरणमें एक संस्कार 
होता है और जबतक जीवकी मुक्ति नहीं हो जाती 
` तबतक वह संस्कारकी धारा बहती रहती है, और 
उसके साथ जीवका सम्बन्ध बना रहता है। 
अच्छा बात तो कई बारको कही हुई है। आपको 
` अपनेसे अधिक बुद्धिमान कोई मालूम पड़ता है कि 
नहीं, अगर नहीं मालूम पड़ता है तो आप जैसा 
अभिमानी दुनियामें कोई नही, यह आपके लिए 
अलिखित धर्मानन्दका धर्मधुरीनका टाईटिल है आपके 
लिए कि आपका अभिमांन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है 
कि आप अपनेसे अधिक बुद्धिमान किसीको नहीं 
समझते। दूसरी बात यह है कि आपका कोई सच्चा 
हितैषी संस्कारमें है कि नहीं है? यदि आपका संच्चा 
हितैषी संसारमें कोई नहीं है तो आप जैसा अनाथ, 
असहाय, लावारिस कौन है, यदि आपका सच्चा हितैषी 
कोई नहीं है संसारमें तो आप कहाँ भटकेंगे, कहाँ 
. जायेंगे, कहाँ गिरेंगे इसका कोई ठिंकाना नहीं है, आप 
दुनियामें बिलकुल अकेले पड़ गये हैं। 
एक. तीसरी बात देखो आपकी दृष्टिमें संसारमें 
आज कोई महात्मा है कि नहीं है? कोई निर्दोष है कि 
नहीं ? तो यदि आप ऐसा मानते हैं कि पहले जमानेमें 
तो महात्मा हुआ करतें थे और निर्दोष हुआ करते थे 
' परन्तु आज कोई नहीं है। तो आज अगर कोई नहीं है 
तो आप अपने जीवनमें निर्दोष होनेकी और महात्मा 
होनेकी आशा बिलकुल छोड़ दीजिए। क्योंकि जब 
' कोई नहीं है तो आप.कहाँसे होंगे सातवें आसमानसे 
. टपक पड़ेंगे? जब कोई है ही नहीं है महात्मा, तो 
आप कैसे हो जायेंगे इसलिए आप अपनी श्रद्धाको 
तौलिए कि आपसे अधिक बुद्धिमान हो तो उससे 


सलाह लीजिए। आपका कोई हितैषी हो तो उससे . 


- अपने सुख-दुःखकी बात निवेदन करके अपने 
हितकी शिक्षा ग्रहण कीजिए। यदि कोई निर्दोष हो तो 


उसका संग करके आप भी निर्दोष बनिए यदि कोई | 


भगवानूको प्राप्त पुरुषः होवे, प्रा्त-परमेश्वर कोई पुरुष 
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होवे तो आप भी परमेश्वरको प्राप्त कौजिए। यदि आप 
झूठ-मूठका- अहंकार करेंगे तो कांदिशिक हो जायेंगे, 
भटक जायेंगे। 

मैंने एक बार महाराजजीसे पूछा कि ये सिद्धि- 
सिद्धि लोगं कहते हैं, उनकी सिद्धियोंके बारेमें .भी तो 
बहुत ही प्रसिद्धि थी। और प्रसिद्धि नहीं थी ईश्वर . 
कृपासे हम लोगोंने अपने जीवनमें अनेक बार उसका 
अनुभव किया था। जो काम बिना सिद्धिके नहीं हो 
सकता वो हमने देखा था। तो उनसे पूछा कि महाराज 
यह सिद्धि.क्या है आप बता दीजिए। तो बात तो ऐसी है 
कि यदि आप उसको सुन लें और मान लें और कर लें: 
तो आप भी सिद्ध हो जायेंगे। पर भरी सभामें बतावें कि 
न बतावें अच्छा भाई सबकी राय है कि हम बता दें पर 
बतानेके बाद आप यह मत कहना कि यह बहुत हल्की 
फुल्की बात हे, इसमें कोई बात नहीं। एक दम 
.हल्कोसी चीज है। उन्होंने कहा कि ' बरदाश्त करमा ही 
सिद्धि है।' यह उनके मुँहसे बरदाश्त शब्द ही निकला 
था; न सहिष्णुता न तितिक्षा; उन्होंने कहा 'बरदाश्त 
करना ही सिद्धि है।'-यह बात बताई थी हाँ सहन शक्ति, 
हाँ तो इसका विवरण भी लो। उन्होंने कहा लोगोंको 
खाने-पीनेकी रोटी कपड़ेकी बहुत दिक्कत होती है ` 
इसके लिए क्या. क्या अन्याय नहीं करते, हम तुमको 
बता देते हैं। तुम किसी अनजानसे अनजान गाँवमें चले 
जाओ, जिसको कभी देखा नहीं, जहाँके लोग तुमको 
कभी देखते नहीं जाकर गाँवके. बाहर किसी Tes 
नीचे बैठ जाओ। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, न 
किसीसे रोटी माँगो न किसीसे पानी माँगो। भूख और 
प्यासको, गरमी. और सर्दीको बरदाश्त करो, और 
तुमको वो सिद्धि मिलेगी। 

बहुत फिकर, करते हैं वह चीज इतनी आसान Ç 
इतनी आसान है कि हम गर्मी सर्दी सह लें भूख प्यास 
सह लें। वे एक श्लोक बोलते थे 

उदरोपस्थवेगं वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं वे स्वयं 
बोलते थे “हिंसावेगं उदरोपस्थवेगं एतान्‌ वेगान्‌ सहते 
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यस्तु विद्वान्‌ निन्दा चास्य हृदयः नोपा हन्याः' मनमें 
किसीको भला बुरा. कहनेकी आवे रोक लो, मनमें 
किसीकी बुराईका चिन्तन आवे रोक लो, भूख प्यास 
आवे, कामका वेग आवे रोक लो, इन वेगोंको भीतर ही 
पचा लो। यह पहले तो जहर होकर आते हैं, बड़े कड़वे 
` बनके आते हैं परन्तु जब ये पचा लिए जाते हैं तो इनका 
रसायन बनता है शरीरमें और वह अमृत हो जाता है। 
समुद्र मन्थनके समय पहले निकलता है विष, पर 
उसीको जब शंकरजी पी लेते हैं तो वह अमृत हो जाता 
है। एक. बात इसमें मुख्य यह उनका कहना था कि 
“निन्दा चास्य हृदयः नोपहन्या: ' दुनियामें. चाहे कोई 
कितनी भी निन्दा करे उस: निन्दाकी चोट अपने दिल 
पर नहीं लगनी चाहिए। सबसे बड़ा महात्मा वह है कि 
जो अपनी निन्दा सुनकर अपने दिलको घायल होनेसे 
बचा लेता है! ; 
निन्दा चास्य हृदय: नोपहन्या 
यदि आपके हृदय पर निन्दा चोट नहीं पहुंचाती 
तो बस समझ लो कि आप महात्मापनके बहुत निकट 
पहुँच गये हो। संसारकी कोई वस्तु हमारे दिलको 
' घायल न करे। आपको, वैसे तो हम बहुत वात बता 
सकते हैं; अभी जनसे महाराजजीका यह उत्सव 
प्रारम्भ हुआ तबसे कुछ-न-कुछ उनके बारेमें सुनाते 
ही रहे हैं। आपको मालूम हो, न मालूम हो, यहाँके 
रहने वालोंको बहुतोंकों तो मालूम हो, यहाँके 
` रहनेवालोंको बहुतोंको तो मालूम ही है कि मैं रोज 
` उनके साथ बैठके भोजन करता था। वो चाय पीते, 
उन दिनों तक हमको बम्बईकी हवा नहीं लगी थी तो 
हम चाय काफी नहीं पीते थे दूध पीते थे। बम्बईमें 
लोगोंने कहा कि यहाँ दूध मठ्ठा अनुकूल नहीं पडेगा 
चाय पीओ अनुकूल पड़ेगा। 
` तो उनके साथ बैठके दूध पीता था, उनके साथ 
बैठके भोजन करता था शामको भी सुबहको भी, छः 
आठ मरतबा तो उनके पास बैठनेका मौका मिलता ही 
था। जिस दिन महाराज बढ़िया भोजन बनाके उनके 
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सामने परसा जाता था अब वो इधर-उधर देखते कि 
यह तू ले बेटा, यह तू ले बेटा, बांटने लग जाते थे। क़ोई 
कहता महाराजजी आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? 
'कहते-बेटा, इतना बढ़िया भोजन देखके हमारी तो 
तृप्ति हो गयी, अब भूख रही नहीं। जिस दिन बढ़िया 
भोजन पकता है उस दिन हमारी खानेकी इच्छा ही नहीं 
होती है। वो दूसरोंको खिला देते थे बढ़िया भोजन स्वयं 
नहीं करते थे, यह हमने देखा था। रातको जबं सब लोग 
सो खाये तो वो ओढ़ना लोग ओढ़ाके जो जाते थे, दूसरे 


"लोग ओढ़ाते थे और जहाँ गये वहाँ ओढ़ने वाला वस्त्र 


फेंका और उठके सिद्धासनसे बैठ गये। रात-रात भर 
बैठे रहते थे। हमारे वेदान्तियॉमें बड़ी चर्चा होती। हम 
लोग जीवन्मुक्ति विदेह मुक्ति इनको बहुत महत्व नहीं 
देते थे। उस समय ऐसी तीव्रता थी जिज्ञासामें कि हमको 
तो ब्रह्मज्ञान होना चाहिए, हमको जीवन्मुक्ति नहीं 
चाहिए हमको व्रिदेह मुक्ति नहीं चाहिए। कभी-कभी 
तो महाराज जोशमें आकर ऐसे बोल दें कि हम हमेशाके 
लिए नरकमें रहनेको तैयार हैं परन्तु हमको सत्यका 
ज्ञान होना चाहिए, हम सत्यके जिज्ञासु हैं, हम ज्ञानके 
"जिज्ञासु Ë । ज्ञान होने पर अगर नरकमें रहना पड़े तो हम 
रहेंगे और बिना ज्ञानके हमको स्वर्गमें जाना हो तो नहीं 
जायेंगे, हमको तो तत्वज्ञान चाहिए। | 

ते यहाँ ब्रह्माकार वृत्तिकी बड़ी चर्चा चलती थी। 
हमारे जितने वेदान्ती लोग हैं वे कहते उनमें एक में 
भी था, तत्वज्ञान होने पर ब्रह्माकार वृत्तिकी कोई 
जरूरत नहीँ हैं। एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया फिर 
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल आज्ञानकी 
निवृत्ति चाहिए। तो हमारे एक मित्र थे जीवित हैं 
उन्होंने एक दिन बड़ा ही जोर लगाया/श्बोले कि बाबा 
आप ब्रह्माकार वृत्ति करनेको कहते हैं अब तो हमको 
ब्रह्मज्ञान हो गया अब हमको वृत्ति. बनानेकी क्या 
जरूरत है? तो क्या मीठा विनोद करते थे कभी-कभी 
योले-' बेटा, अब ब्रह्मज्ञान हो गया अब वृत्ति 
बनानेकी जरूरत नहीं है तो अब ब्याह कर ले।' वे 
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कहते थे मान लिया कि ज्ञान हो गया अज्ञान की 
निवृत्ति हो गयी वो जो स्वरूप ज्ञान है वह तो वृत्ति रूप 
भी नहीं है और अविद्याका निवर्तक भी नहीं है 
'वेदान्तका :जो महावाक्य है ना, महावाक्य जन्य जो 
ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो अविद्याको निवृत्त करती है 
और अविद्याकी निवृत्ति होनेके साथ ही साथ, यह 
"नहीं कि एक क्षण आगे कि एक क्षण पीछे। अविद्या 
वृत्तिके संमकाल ही विद्या वृत्ति बाधित हो जाती है, 
अविद्या भी बाधित ही होती है. विद्या भी बाधित ही 
होती है और युगपत्‌ दोनोंका बाध होता है एक 
क्षणच्छेदेन दोनोंका बाध्‌ होता है। तो अब क्या करोगे? 
बोले देखो भाई यदि ब्रह्माभ्यास नहीं करोगे, ब्रह्माकार 
वृत्ति नहीं करोगे तो भले तुम्हारा ज्ञान रहे तुम्हारी मुक्ति 
रहे परन्तु साधु जीवन नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन 
साधुतामय-नहीं हो सकता यदि निरन्तर अभ्यास नहीं 
करोगे। जरा भक्तोंक लिए समझनेमें यह बात सुगमता 
“हो जाय इसके लिए बोलता हूँ कि नामकी डोर बड़ी 
लम्बी है। यह तो आप देशमें रहो, परदेशमें रहो, 
विदेशमें रहो, स्वर्गमें रहो, नरकमें रहो यह आपकी 
जीभपर नाचता रहेगा। नाम रहता है आपकी जीभपर। 
तो यह तो धाम है न धाम जहाँ आप बैठे हुए हैं। यह 
देश, विदेश; परदेशमें आपके साथ नहीं जायेगा यह 
बात पक्की है लेकिन इसको आप पुकारो मत पुकारो 
याद करो न करो, स्मरण हो विस्मरण हो यह आपको 
अपनी गोदसे नहीं उतारेगा। नाम बड़ा कि धाम बड़ा? 
अरे 
को बड़ छोट कहत अपराधू। 
सुनि गुन दोष समुझहिं साथू॥ 
यदि आप धाममें रहें और भगवानूके रूपका ध्यान 
न आवे, उनके गुणोंका चिन्तन न हो, उनके नामको न 
पुकारें तब भी धामको रजमें आपके शरीरका रज मिल 
` जायेगा और धाम आपको अपने आपमें मिला लेगा, 
आप स्वयं भगवानूके धाम बन जायेंगे और यदि 
नामकी रस्सी नामका गुण, असलमें भगवानमें और 
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कोई गुण है कि नहीं है वह तो भक्त लोग जानते ही हैं। 
उनके गुणोंके साथ भक्तोंका बहुत ज्यादा सम्बन्ध पड़ता 
है, परन्तु नाम जो है-तस्य नामानि धामानि च। वेद 
भगवान्‌का कहना है कि भंगवानूके नाम ही दाम हैं। 
दाम माने रस्सी, रज्जु, दाम+उदर। दामोदर! नाम ही 
दाम है आप नाम लेते हुए चाहे जहाँ चले जाइये, 
आपका सम्बन्ध भगवानके साथ बना रहेगा, और वह 
आपके साथ भगवान्‌को खींचकर ले आवेगा। नाममें 
यह सामर्थ्यं है। ` i 
और एक, कई लोगोंको मालूम है, भगवान्‌में जैसे . 
सब शक्ति रहती है वैसे ही एक मोह शक्ति भी 
भगवान्‌में है, मुग्धा शक्तिश्वह क्या करती है? कभी- 
कभी भगवान्‌से भूल हो जाया करती है, डरना नहीं 
अगर भूल भगवानमें न होती तो भूल नामकी चीज 
दुनियामें कभी बनती ही नहीं। इसके भी 
अभिन्निमित्तोपादान कारण भगवान्‌ ही Ç । भले वेदान्ती 
लोग उसको विबर्ती कहें और भक्त लोग परिणामी कहें 
लेकिन जो भूल है ना इसके भी अभिन्न निमित्तोपादान 


-कारण माने भूल बनानेवाले भी और भूल बननेवाले 
' भी, भूल बनने वाली मृत्तिका माटी मैटर भी कहाँ हैं 


और भूल बनानेवाले कुम्हार भी वही Ç 1 तो उनके 
अन्दर एक भूलको शक्ति रहती है। आपने उसका 
नमूना देखा होगा। अजामिलने अपने बेटेका नाम लेकर 
पुकारा और भगवानूने अपने पार्षदोंको कहा अरे मेरे 
नामकी आवाज आयी है जरा दौड़ो तो, देखो। तो 
पार्षदोंने कहा महाराज्‌ वह आपका नाम नहीँ ले रहा है 
वह अपृने बेटेका नाम ले रहा है, तो भगवानूने कहा, 
वाह उसने हमारा नाम लिया है। पार्षदोंने कहा वह तो 
आपको जानता ही नहीँ महाराज तो बोले-मुझको वह 
नहीं जानता है यह उसको मालूम नहीं है कि नारायण 
किसका नाम है लेकिन हमको तो मालूम हैः न कि 
नारायण किसका नाम है, तुम लोग बेवकूफ हो, हम 
जानते हैं कि वह हमारा नाम ले रहा है। 
(सावशेव) 


` आनन्दः बोध 


वाल्मीकीय रामायण तथा मानवाधिकार 
डॉ० अमरनाथ पाण्डेय - 
(ूर्वानुवृत्त मार्च 2005) 


` रामने कहा-भरत राजा हैं, हम तो आदेशका 
पालन करनेवाले हैं । तुमने धर्मका अतिक्रमण किया 
है। इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है- 

भरतस्तु ` महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः। 
त्वं च. धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्‌॥ 

किष्किन्धा. 18.23-24 

राजा दुर्लभ कर्म तथां शुभ जीवनके दाता होते हैं-- 
दुर्लभस्य च कर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च। 
राजानो . वानरश्रेष्ठ . प्रदातारो न संशयः॥ 

किष्किन्धा. 18.41 

वाली तथा सुग्रीवका प्रसङ्ग मानवाधिकारके 


महत्त्वपूर्ण पक्षको प्रस्तुत करंता है | इस प्रसङ्गमें अनेक ` 


बार धर्म पदका प्रयोग हुआ है। यहाँ धर्म मानवाधिकार 
ही है। वालीके राज्यके अधिकारी सुग्रीव हैं, अत: वे 
रामके आदेशसे राजाके रूपमें अभिषिक्त होते हे और 
अङ्गद युवराजके रूपमें। 
राम तथा समाजका निचला वर्ग 
राम भृङ्गवेरपुरमें ठहरते है । निषादराज गुह उनका 
सत्कार करते हैं। गुहने सुना कि राम उसके जनपदमें 
आये हुए हैं। वह वृद्धों, अमात्यों तथा बन्धुओंके साथ 
रामके पास गया। वह रामका संखा था-- 
स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌। 
` वृद्धैः परिवृतोऽमात्तै्ज्ञातीभिश्चाप्युपागतः॥ 
रर अयोध्या; 50.34 
जिस प्रकार दशरथका राज्य है, उसी प्रकार गुहका 
भी। उसका भी जनपद है, उसके. भी मन्त्री हँ | गुहने 
रामका अलिङ्गन किया। उसने भक्ष्य, भोज्य, शयन 
आदिके द्वारा रामका सत्कार किया। प्रसन्न होकर रामने 
उसे भुजाओंमें आवेष्टित कर लिया। उन्होंने कहा-हे 
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गुह, भाग्यसे आप बन्धुओं सहित नीरोग हैं। आपंके 
राज्यमें कुशल तो है न, आपके मित्र कुशली हैं न, 
आपके वनोंमें कुशल है न- 
दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्यवै: । 
अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु .च॥ 
अयोध्या. 50.42 
यहाँ रामने राष्ट्र शब्दका प्रयोग किया है गुहका राष्ट्र 
है, राज्य है। उसका उस पर शासन है। राम उसकी 
मर्यादाको समझते हैं और उसके प्रति अपनी मैत्रीका 
प्रकाशन करते हैं। राम बड़े हैं, गुह छोटा है--ऐसी 
स्थिति नहीं है। कवि दोनोंको समान धरातल पर रखता 


है। गुह नाव मंगाता है और उससे राम आदि गङ्गा पार 


करते हैं। यदि आजकी स्थितिमें राम और गुहको रखा 

जाय, तो मानवाधिकारका डिण्डिम घोष करनेवाले 

दोनोंको भिन्न-भिन्न कोटिमें रखेंगे। : 
राम-लक्ष्मण पम्पाके तटपर पहुँचते हैं और 


` शबरीके आश्रममें जाते हैं। शबरीका आश्रम सुन्दर था ` 


और वृक्षोंसे घिरा हुआ था-- 
अपश्यतां ततस्तत्र शबर्यारम्बमाश्रमम्‌। 
तौ तमाश्रममासाद्य दुमैबहुभिरावृत्तम्‌ 
सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयतुः ॥ 
अरण्य. 74.4-5. 
रामका शबरीके आश्रममें जाना एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है। कविने शबरीके अत्यधिक सुन्दर 
आश्रमका वर्णन किया है। राम शबरीके तप, आहार, 


, नियम, मनके सुख. आदिके सम्बन्धमें प्रश्न करते हैं। 


शबरी धर्मसंस्थित बतायी गयी है-“तमुवाच ततो 
राम: श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌ अरण्य. 74.71 यहाँ दो 
बातें महत्त्वपूर्ण हैं। रामके मनमें यह बात नहीं उठती 
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कि शबरी शबर-कुलकी है और वह स्त्री है, अतः 
उसके आश्रममें क्यों srl वस्तुतः रामकी नीतिमें 
जो अधिकार पुरुषको प्राप्त है, वही स्त्रीको भी। राम 
` पुरुष तथा स्त्री-दोनोंके अधिकारोंको महत्त्व देते 
हैं और उनकी' रक्षा करते हैं। शबरी तपस्याके 
कारण पवित्र स्वरूपको प्राप्त कर चुकी है। यही 
रामको आकृष्ट करनेका साधन बनता है। शबरीने 
' रामके लिए पभ्पाके तटके वनोंके .फलोंको एकत्र 
कर रखा था- | 
मया तु सञ्चितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ। 
तवार्थे “wwe पप्पायास्तीरसम्भवम्‌॥ 
अरण्य. 74.17-18 
वाल्मीकि अत्यधिक .अनुरागसे शबरीके आश्रम 
उसके स्वरूप तथा उसकी साधनाका वर्णन करते हैं। 
यहाँ स्त्रीकी मर्यादा तथा गौरवकी कमनीय झाँकी 
प्रस्तुत की गयी है। राम उसके गौरवको विभावना 
करते हैं और उसकी साधनाको अङ्कित करते हैं- 
कञ्चित्‌ ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्‌ ते वर्घते त्तप:। 
कच्चित्‌ 'ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने॥ 
'कच्चित्‌ ते नियमाः प्राप्तः कच्चित्‌ ते मनसः सुखम्‌। 
कच्चित्‌ W गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि॥ 
: अरण्य. 74.8-9 
तुलसीदासने इस प्रसड्भमें अन्य प्रकारसे योजना 
कर दी है। उनकी शबरी कहती है-- 
केहि बिधि अस्तुति . करौ तुम्हारी । 
अधम जाति मैं जड़मति भारी॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। 
तिन्ह महँ मैं मति मंद अघारी॥ 
| अरण्य. 35.2 
तुलसीदासने जो यह वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। 
वह उचित नहीं प्रतीत होता। भला जो शबरी पुण्य- 
आश्रममें रह रही हो, जिसमे विप्लोंकों जीत लिया 
हो, जिसकी तपस्याका उत्कर्ष प्रकाशित हो रहा 
हो, जिसको मानसिक शान्ति मिल चुकी हो, 
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जिसकी गुरुशुश्रूषा सफल हो चुकी हो, वह अधम 
कैसे हो सकती है? शबरी नियमोंको जानती है और ' 
पवित्र आचरणवाली है। वह रामको देखकर अपने 
शरीरका परित्याग कर देती है और स्वर्गमें पहुँच 
जाती है। कविने उसे जलती - हुई अग्निके समान 
बताया है। वह दिव्य आभूषणोंसे अलङ्कृत थी तथा 


` प्रियदर्शन थी-- 


ज्बलत्पावकसड्काशा स्वगमेव जगाम ह। 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमालानुलेपना ॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना। 
अरण्य. 74.33-34 . 
रामायणमें रामका कर्म मानव तक ही सीमित नहीं 
š | उसकी परिधिमें पशुपक्षी भी आते हैं। इस दृष्टिसे 
जटायुके प्रसङ्गको ले सकते हैं। राम-लक्ष्मणने 
जटायुको देखा। जटायुसे सौताका वृत्तान्त बताया। फिर 
रामने उसका आलिङ्गन किया। दुःखत रामने 
लक्ष्मणसे कहा-मेरा राज्य गया, वनवास मिला, सीता 
नष्ट हुई और जटायुकी मृत्यु हुई। इस प्रकार मेरी 
अलक्ष्मी है, जो अग्निको जला सकती है। मुझसे बड़ा 
अभागा इस पृथिवी पर कोई नहीं है। मेरे पिताके मित्र 
गृभ्रराज भूमि पर पड़े हैं- 
राज्यं नष्ट वने चासः सीता नष्टा मृतो द्विजः । 
इदृशौयं ममालक्षमीर्दहेदपि हि पावकम्‌॥'' 
—अरण्य. 67.24 
, ""नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्‌ सचराचरे।'' 
--वही 67.26 
“अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः। 
शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययान्‌॥'' 
: --वही 67.27 
गृध्रराजके मर जाने पर रामने कहा--धर्मका 
आचरण करनेवाले साधु तथा शरण देनेवाले शूर सर्वत्र 
दिखायी पड़ते हैं। ये विर्यग्योनियोंमे भी मिलते Ç । ये 
लक्ष्मण, सीताहरणसे उत्पन्न दु:ख मुझे उतना दु:खित 
नहीं कर रहा है, जितना गृध्रको मृत्यु- 
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“सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। 
शूराः शख्याः सौमित्रे ` तिर्यग्योनिगतेऽपि॥ 
सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌। ` 
यथा विनाशो गृध्चस्य मत्कृते च परन्तप॥'' 
— अरण्य. 68.24-25 


रामने कहा-जिस प्रकार श्रीमान्‌ राजा दशरथ मेरे ` 


लिए पूजनीय तथा मान्य थे, उसी प्रकार ये पक्षिराज 
भी-- 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महादशा: l 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः॥'' 
—अरण्य. 68.26 

जदायुने प्राण छोड़े। रामने उसका दाह-संस्कार किया। 

रामकी धर्मवृत्ति पशु-पक्षी, मानव सभीमें व्याप्त है। 
न केवल मानवाधिकारकी ही धारणा रामायणमें मिलती 
है, इसमें तो प्रत्येक जीवके अधिकारकी मान्यता 
विद्यमान है। न 

मानवाधिकारको समझनेमें रामका चरित निर्देशक 
है। रामके चरितसे यह प्रकट होता है कि 
मानवाधिकारकी धाराएँ जटिल हैं ! जो महापुरुष होगा, 
वही उनके तात्पर्यको समझ सकेगा। ताटकावध, 
शूर्पणखा-प्रसङ्ग, वालीका वध, रावणादि राक्षसोंका 
वध-ये सभी प्रसङ्ग रामके चरितके आलोकमें देखनेसे 
स्फुट रूपसे प्रकाशित हो जाते हैं। मनुष्य मनुष्यको 
पीड़ित न करे, यही निर्देश है, यही विधि हे । यदि इसमें 
बाधा उत्पन्न होती है, तो अङ्कुश लगना चाहिए। रामके 
-आचरणसे मानवका अधिकार सुरक्षित हुआ। 


उसने पूछा-- 'क्यों?' 


बुद्धि है। 
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श्री उड़ियाबाबाजी महाराज के समीप एक लड़कीने ग्रार्था कीः मुझे श्री राधारनीका मंत्र बतला दीजिये। 
बाबाने कहा-- “q पगली है, श्री कृष्णका भजन कर।' 


बाबा बोले-- “तेरे मनका प्रेम जितना स्वाभाविक रूपसे ईश्वरके पुरुष रूपके साथ जुड़ेगा उतने 
स्वाभाविक रूपसे ईश्चरके स्त्रीलपके साथ नहीं जुडेगा।' ' 
देह वालेका मन देहवालेकी ओर ही खिंचता है। अपने में जब एक देह बुद्धि तभीतक Sar आकार 


मानवाधिकारको परिभाषित कर दिया जाता € i 
समाजके प्रत्येक व्यक्तिको उसके अनुसार चलना 
चाहिए। यदि कोई उसका उल्लङ्घन करता है, तो 
दण्डनीय होता है। ऐसी स्थिति पैदा की जाती हे, 
जिसमें मनुष्य अपने अधिकारोंकी रक्षा करता है और 
दूसरेके अधिकारोंका हनन नहीं करता। यह देखा 
जाता है कि मनुष्य अपने अधिकारकी सीमाको 
बढ़ाना 'चाहता हैं और दूसरेके अधिकारके क्षेत्रमे 
प्रविष्ट होना चाहता है। जब अतिक्रमणकी स्थिति 
आती है, तब दोष उत्पन्न होता है। रामके समयमें 
ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिनमें व्यक्तियोंने दूसरोंके 
अधिकारोपर अधिकार कर रखा था। रामने दुष्टोका 
दण्ड दिया और समाज व्यवस्थित हुआ। 

वाल्मीकि आदि कवियोंने जिस शाश्वत स्वरूपकां 
दर्शन कर लिया था और उस कालके मनीपियोंने 
जीवनमें उतारा था, उसका दर्शन वर्तमानमें नहीं हो रहा 
है। वाल्मीकिके काव्यसे प्रेरणा लेनी है, रामके चरितसे 
प्रेरणा लेनी है। वाल्मीकिने 'एकत्वका दर्शन किया था, 
समत्वका दर्शन किया था। उन्होंने समतामूलक 
समाजकी अवधारणा प्रस्तुत को, जिसमें मनुप्यका 
गौरव सुरक्षित है। एक ही आत्मा प्रत्येक व्यक्तिमें 
विद्यमान है, फिर भेद-दृष्टि क्यों हो? जब अणु-अणुमें 
वही सत्ता विद्यमान है, तब भेद-मूलक विचारका उदय 
कैसे हो सकता है? जब अभेद-दृष्टिका उदय हो जाता 
है, तब मानवका अधिकार सुरक्षित हो जाता है। 


` वाल्मीकिका काव्य इसका सुन्दर निदर्शन है। 
* 
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शिव चरित्र 
डॉ० श्रीनाथ मिश्र 
(ूर्वानुवृत्त, मार्च 2005) 


कवि कह रहा है कि जरा शंकरजीकी चातुरी देखो 
क्या व्यवस्था है;- : 

मूसक पै सांप राखे, सांप पै मोर राखे, 

बैल पै सिंह राखे ताको कहाँ भीति है। 

पूत पै भूत राखे, भूत पै भभूत राखे, , 

काम पै वाम राखे ऐसे विश्वजीत wu 

अग्नि पै जल राखे, जल पै पियूष . राखे, 

काम पै वाम राखे ऐसे जग रीति है। 
. भनत शिवराम देखो संकर की चातुरी है 

तो भोलेनाथ पै राखत राजनीति है। 

हाँ! है तो भोलानाथ-- 

बड़े भोले समझे जाते हैं, मगर इनकी राजनीति देखो 
कितनी तगडी है, क्या घरकी सुन्दर व्यवस्था भगवान 
शंकर रखते हैं-भगवान्‌ शंकरंके बगलमें अथवा 
भगवान्‌ शंकरके गोदमें माँ पार्वती विराजमान हैं। ये इस 

श्लोकका शृंगार रस है! इस श्लोकमें नवो रस भगवान्‌ 

शंकरमें सुनेको मिलेगा। हमारे भगवान्‌ शंकर ऐसे 
. देवता हैं जिसमें नवो रस हैं | वीभत्स रस किसीमें आ ही 
नहीं सकता है। कोई ईश्वर किसी भगवानमें वीभत्स रस 
आपको नहीं मिलेगा। वीभत्स तो बहुत खराब शब्द माना 


जाता है, मगर हमारे भगवान्‌ शंकरमें अगर नवों रस" 


दिखाना है तो वीभत्स रस भी दिखाना होगा, भयानक रस 
भी दिखाना पड़ेगा। वीभत्स रस चिताके भस्मके 
माध्यमसे आपको देखनेको मिलेगा! तो हमारे भगवान्‌ 
शंकर अखिल रसामृत मूर्ति हैं। इस श्लोकमें 
तुलसीदासजीने दिखाया है। आज आपके सामने थोड़ी 
चर्चा श्रृंगार रसकी हुई। ये शृंगार रसका संकेत है कि 
भगवान्‌ शंकरके गोदमें पार्वतीजी विराजमान हैं! 

ऐसे भगवान्‌ शंकरको हम लोग प्रणाम करते हैं, वे 

हमारे ऊपर कृपा करें। 
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यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराद। 
सोऽयं भूतिविभूषण: सुरवर: सर्वाधिप: सर्वदा 
शर्वः सर्वगतः शिव: शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ 
अब खूब सावधानीसे शिव-चरित्रमें प्रवेश करें । 
इस चरित्रको जो सावधानीसे सुनता है उसका मंगल 
होता है। शिव माने मंगल! शिवका अर्थ ही मंगल 
करना है, कल्याण करना है । इसीसे शिव भक्तोंके सब 
कार्य सिद्ध होते हँ | 
महादेव महादेव महादेवेति कोीर्तनात्‌। 
< गौरीश गौरीशो धावन्तमनुधावति॥ 
जो तीन बार महादेव ! महादेव ! महादेव ! पुकारता 


. है, कह देता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और 


भगवान्‌ शंकर उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे बछडेके 
पीछे गाय दौड़ती है। अगर आप एक बार महादेव कह 
देते हैं तो आपकी मुक्ति हो जाती है। 

महादेव महादेव महादेव त्रिधा वदेत्‌। 

एकेन मुक्तिमाग्रोति द्विधा शम्भु ऋणी भवेत्‌। 

अगर आप एक बार महादेव कहें तो मुक्ति हो 
जाती है खाली महादेव कहने पर। फिर दो जो शेष रह 
जाता है उसके भगवान्‌ शंकर ऋणी हो जाते हैं। 

दो के शंकरजी ऋणी रहते हैं तो क्या लाभ Ç ! आप 
लोग विचार करिये। एक कहनेसे तो आप मुक्त हो गये 
तो फिर भगवान्मे. लीन हो गये और दो के ऋणी, रहनेके 
माने, भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि कभी काम पड़ेगा तो 
हम तुम्हारा कर्जा भी चुका देंगे। हम तुम्हारे कर्जदार हैं। 
यह चरित्र बहुत ही मंगल करनेवाला है। इसलिए. 
उपक्रममें मंगल है और उपसंहारमे भी. 

हमारे भरद्वाजजीने याज्ञवल्कजीसे कहा कि आप 
हमको रामचरित्र सुनाइये। प्रयागराजमें- 


आनन्द » बोध 


माध मकरगत रवि जब होई ! तीरथपतिहि आव सब कोई॥ 
देव दनुज किंनर नर श्रेनी। सादर मजहि सकल त्रिवेनीं॥ 
पूजहिं माधव पद जलजाता। परसि अछय बदु हरषहिं गाता॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन॥ 


` तहाँ होई मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मजन तीरथराजा॥ 


मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा॥ 
प्रतिवर्ष त्रान होता है मकर गतमें। सब ऋषि मुनि 
आये थे उसमें याज्ञवल्कजी भी आये ते। प्रयागराज 
तीर्थके मुख्य ऋषि भरद्वाजजी हैं। वे पैर पकड़ करके 
याज्ञवल्कजी को रोक लिये। 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राके पद टेकी॥ 
सादर. चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥ 
आप कुछ दिन रुक जाइए, तो याज्ञवल्कजी ने कहा-- 
क्यों रोकता है। तब कहा-सत्संग होगा, आप रुक जाइये, 
तो याज्ञवल्कजी रुक गये। तब भरंद्वाजजी ने पूछा- 
रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिअ बुझाई कृपानिधि मोही॥ 
एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥ 
नारि बिरहँ दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावनु मारा॥ 
प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिंपुरारि। 
सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि॥ 
जैसे मिटै मोर भ्रम भारी] कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 


हमको आप श्रीराम चरित्र सुनाइए, वही राम 


हैं जिनको क्रोध आया। रावणको मार दिया। 


जिनके रत्रीका हरण हुआ। वही राम हैं: या कोई. 


दूसरे हैं। अब देखिये-याज्ञवल्कजीसे पूछा गया-- 
रामचरित्र और ये कहने लगे--शिव चरित्र। 56 दोहे 
तक कहते ही चले गये और भरद्वाजजी हाथ जोड़े 
बैठे रहे। भगवान्‌ शंकरका जो सुन्दर चरित्र है, पवित्र 
चरित्र है, -मंगलकारी चरित्र है उसको भरद्वाजजी 
स 

उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ 
जब ते सती जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयठ बिरागा॥ 
जपहिं सदा रघुनायक जामा 1 जहँ तहेँ सुनहि राम गुन ग्रामा॥ 


आनन्द ; बोध 
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चिदानन्द सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। 
बिचरहिं महि waq हरि सकल लोक अभिराम॥ ' 

याज्ञवल्कजी शिव चरित्र कह रहे हैं। 

चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु। 

बरनै तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवाँरु॥ 

संभु चरित सुनि सरस सुहावा। 

भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥ 

सुहावा' से भगवान्‌ शंकरका चरित्र प्रारम्भ है 
सुनहु संभु कर चरित सुहावा। और सुहावा पर जाकरके 
गिर रहा है-- 

संभु चरित सुनि सरस सुहावा। 

भरद्वाजजी अपनेको कृतकृत्यताका अनुभव कर 
रहे है. और उस समय क्या कहे। याज्ञवल्कजी ने क्या 
कहा--हम लोग होते तो कहते कि पूछे तो रामजीका 


- चरित्र और कहने लगे शंकरजीका चरित! हम लोग 


बिगड़ जाते कि तुमको कुछ आता जाता नहीं है। मालूम 
होता है कि तुमको श्रीराम चरित्रका ज्ञान नहीं है! और 
जब देखा संभु चरित्रका विश्राम हुआ तो भरद्वाजके 
आँखोंसे अश्रुपात होने लगा, रोमांच हो गया। 

बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढ़ी॥ | 


. प्रेम बिबस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥ 


अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा॥ 
सिव पद कमल जिनहहि रति नाही । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाही ॥ 
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥ 
सिवर राम को रघुपति ख्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई। को सिव सम रमहि प्रिय भाई॥ 
प्रथमहिं मै कहि सिव चरित बूझा मरमु तुम्हार। 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार॥ 
हमने शंकरजीका चरित्र कह करके तुम्हारे 
हदयको टटोला, कि तुम राम चरित्र सुनने लायक हो 
कि नहीं हो। जिसको भगवान्‌ शंकरमें प्रेम नहीं है 
उसको रामजीका चरित्र नहीं सुनाना चाहिए। _ 
भगवान्‌ शंकरके पूजनके बिना कोई भी कुछ प्राप्त 
नहीं कर सकता है, चाहे रामजी हों, चाहे भगवान्‌ कृष्ण 
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` हों, कोई भी हो, अगर कुछ प्राप्त करना है तो भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करनी ही पडेगी! वह दिव्य चरित्र 
आप सुन रहे हैं, और एक काशीवासी भगवान्‌ 
शंकरका गुण आपको सुना रहा हूँ इससे बढ़िया संयोग 
क्या होगा। काशीके कण-कण शंकर समान Š | 
भगवान्‌ शंकरके पूजनके बिना कोई भी कुछ प्राप्त 
नहीं कर सकता है, चाहे रामजी हों, चाहे भगवान्‌ कृष्ण 
हों, कोई भी हो, अगर कुछ प्राप्त करना है तो भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करना ही पड़ेगा! वो दिव्य चरित्र 
आप सुन रहे हैं, और एक काशीवासी भगवान्‌ 
शंकरका गुण आपको सुना रहा हूँ इससे बढ़िया संयोग 
क्या होगा। काशीके कण-कण शंकर समान Š | 
'काशीका एक कंकड़ भी भगवान्‌ शंकरका स्वरूप 
माना जाता है इसलिए काशीकी मिट्टी बाहर नहीं जाती है। 
काशीकी, वाराणसीकी मिट्टी और गंगाजल ये दोनों बाहर 
नहीं जाते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश और गंगोत्रीका 
गंगाजल जाता है पर काशीका जल नहीं जाता है क्यों? 
काशी रत्न जडित पुरी है! काशीपुरी रत्रमय है, स्वर्णमय 
है। किसी-किसी भाग्यशालीको उसका दर्शन होता है। 
जिस समय पार्वतीजीका विवाह हो गया तो 
मयनाने अपने पुत्र मैनाक, पार्वतीजीका भाई था, 
'कहाकि देखो तुम्हारी बहनका विवाह ऐसेसे कर दिया 
कि पता नहीं भोजन पानी मिलता होगा या नहीं। 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। ` 
अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥ 
ऐसेसे विवाह कर दिया बरु बौराहं बसहे 
असवारा। तो अपने लड़केसे कहाकि हिमालय तो 
रत्रकी खान है, जो मैको है भगवती पार्वतीजीका तुम 
कुछ लेकरके जाओ। मैनाक सारनाथ है। सारनाथमें 
जिस समय आया तो उसको रत्न जडित काशी दिखायी 
पड़ी । ऐसे-ऐसे रत्न जो हिमालयमें प्राप्त नहीं । तब उसने 


-वहींपर अपने रत्रको रख दिया, वहीं रत्नेश्वर महादेव हैं। 


आज भी उनका दर्शन करनेसे सम्पत्ति प्रापि होती हे! 
बहुत कम लोग जानते हैं जो शंकरजीके गण हैं वही 
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आपको बता सकते Š | क्योंकि-*काशी ढुण्डे और 


प्रयाग मुण्डे' 

जो विधान है हाँ आपको बता देते हैं । प्रयागराजमें 
जाएँ तो मुन्डन जरूर करवावे! और काशीमें जाएँ तो 
ढूँढ़-ढूँढ़ करके देवताओंका दर्शन करें। गली-गलीमें ” 
मन्दिर है । जिस समय देखा मैनाकने रत्रको वहींपर रख 
दिया और भगवान्‌ शंकरके पास आया है और प्रणाम 
किया.है तो शंकरजीने कहाकि खाली हाथ आया है 
क्या अपनी बहनसे मिलने आया, कुछ ले करके नहीं 
आया है, तब कहा जो ले आये थे:वहीं रख दिये क्या 
लाते। तब कहा हम आशीर्वाद देते हैं जो उस लिंगका : 
दर्शन करेगा उसको कोई कमी नहीं रहेगी, भगवान्‌ 
शंकरने आशीर्वाद दिया है। ` : 

दिव्य चरित्र भगवान्‌ शंकरका. कोई क्या कह 
सकता है। गोस्वामीजी इस समय शंकरजीका चरित्र 
पूरा कर रहे हैं। आखरी दोहा है-- 

चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पार। 

बरने तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँर॥ 

भगवान्‌ शंकरका विवाह इत्यादि हो गया है, 
उसीके बादका यह दोहा है। पार्वतीजीके पतिदेव 
शंकरजी इनके चरित्रका वर्णन कोई क्या कर सकता 
है। बड़ेसे बड़े लोग इनके चरित्रका वर्णन नहीं कर 
सकते हैँ। तुलसीदास मतिमंदं इनके चरित्रका वर्णन 
क्या करेगा। वो शिव चरित्र है चरित सिंधु ! इसंको याद 
रखियेगा तब बहुत आनन्द आएगा ' चरित सिंधु'। 

भगवान्‌ शंकर बैठे थे कैलाश पर, तब भगवान्‌ 
शंकर एकाएक उठ गये और चलने लगे तो पार्वतीजी 
ने पूछा- आप कहाँ जा रहे हैं। माताओं बहनोंकी कुछ 


. आदत होती है जब पतिदेव चलने लगते हैं तो पूछती हैं 


कि कहाँ जा रहे हो और कुछ पति तो ऐसे होते हैं जो 
बिना पूछे तो जाते ही नहीं Ç | हाँ एक लड़कीने कहा-- 
मैं तो किसी मिलेट्री वालेसे ब्याह करूँगी। तो पूछा- 
क्यों ? तब कहा बेटीने कि बहुत आज्ञाकारी होते हैं! 
Eo (सावशेष्‌) 
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मनके जीते जीत : मनके हारे हार 
To श्रीगिरीशानन्द महाराज 
प्रवचन संकलन : श्रीमती कुन्ती धर्मचन्द जालान 
(ूर्वातवृ मार्च 2005) 


इसी मनके प्रसङ्गपर एक संतकी कथा है 
श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें। उसका नाम है 
भिक्षु-ब्राह्मण। वैसे आजकल वक्ता लोग प्रायः दूसरा 
और ग्यारहवाँ स्कन्ध नहीं सुनाते Ç | और मुझको तो 
बड़ा आश्चर्य हुआ--अभी मैं जबलपुरमें था और वहाँ 


. एक भागवत-कथा चल रही थी-नन्दोत्संवका दिन 


था, हमलोगोंको विशेष-रूपसे बुलाया गया कि 
जन्दोत्सवके दिन आपलोगोंको आना है। मैं गया और 
मेरे जो भागवतके गुरुजी हैं-शास्त्रीजी, वे भी साथ थे 
और जब हंमलोग वहाँ पहुँचे तब नन्दोत्सव होनेमें एक 
घण्टेकी देरी थी और कथा चल रही थी प्रह्मादजीको। 
हद हो गयी। प्रह्मदजीकी कथा है सातवें स्कन्थमें और 
नन्दोत्सव होता है दसवें स्कन्थमें । शास्त्रीजीका धैर्य छूट 
गया। उन्होंने वक्तासे पूछ ही लिया-नन्दोत्सव आज 
ही तो है ना? वक्ता बोले-हाँ-हाँ, आज ही है! माने 
पहले तो वक्ता लोग दूसरा-स्कन्थ छोड़ते थे, कठिन है 
वह थोड़ा और कथा उसमें है नहीं या ग्यारहवां स्कन्ध 
छोड़ते थे, उसमें दर्शन-शास्त्र है, कथा नहीं, तो वह 
छोड़ देते हैं, लेकिन कोई आठवाँ और नवाँ स्कन्ध भी 
:'जम्प'' कर सकता है यह तो मैंने पहली बार ही 
देखा। प्रह्मदकी कथा करके उसने विश्राम दिया, फिर 
कीर्तन हुआ और जहाँ प्रारम्भ किया तो सीधे दशम-- 
कथितो बंश चिस्तारः स्कन्धमें पहुँच गये । मैंने कहा चलो 
भाई ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई, यह कौन- 
सी पद्धति है? बोले-यह हनुमान-पद्धति है! लम्बी 
'छलांग-जिसको अंग्रेजीमे ““लौंग-जम्प'' बोलते है । 
सागरको लाँघ गये थे हनुमानजी महाराज वैसे। ते मैंने 
कहा--यह तो तुम्हीं कर सकते हो, हमारे वशका तो 
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नहीं है! तो, ग्यारहवें स्कन्धमें एक प्रसङ्ग है-भिक्षु 
ब्राह्मणका। बड़ी सुन्दर कथा है उसकी और उसीमें मन 
पर सारा चिन्तन किया है। मुझको व्यक्तिगत यह प्रसङ्ग 
बहुत अच्छा लगता है। इसकी भूमिका मैं आपको सुना 
देता हूँ ! 

एक ब्राह्मण Ç | वह उज्जैनमें रहता ST | बहुत बड़े 
पैसे वाला था, लेकिन बड़ा-भारी कंजूस भी था! बल्कि 
उधरकी भापामें तो कंजूस ही नहों-मक्खीचूस था। 
मक्खीचूस आप जानते हो? कहते हैं कि ऐसे लोग 
दूधमें यदि मक्खी गिर जाय तो मक्खीको निचोड़ कर | 
भी दूध निकाल लें-दूध जाने न Š उतना-सा भी-- 
वह मक्खीचूस! तो ऐसा था वह ब्राह्मण! भागवतमें 
लिखा है यह, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो 
ग्यारहवें स्कन्धका तैंतीसवा अध्याय घर जाकर पढ़ 
लेना। इतना कंजूस था कि न परिवार वालोंको कुछ 
खानेके लिए देता था, न स्वयं खाता था--धर्म-कर्मका 
तो नाम ही नहीं. था! आप जानते हैं, शास्त्रमे लिखा है 
कि ऐसी सम्पत्ति दस वर्षसे ज्यादा एक स्थान पर नहीं 
रहती है। पैसे वाला होने पर भी न स्वयं खाता था और 
न औरोंको खाने देता था। सारे लोग चिढ़ते थे अन्दर- 
ही-अन्द्र, लेकिन, पैसा था इसलिए सारे लोग बाहरसे 
दण्डवत्‌ भी मारते थे। 

यह देखो संसारका स्वरूप-पैसा वाला है, पैसा 
वाला होगा और उसके एक आँख नहीं होगी तो भी 
आइए. भाई, आइए भैया और गरीब होगा और एक 
आँख. नहीं होगी तो बोलेंगे-शुक्राचार्य आ गया, 
अपशकुन हो गया। यह लक्ष्मीकी महिमा: आजसे ही 
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A हुई हैं तबसे है! समुद्र-मन्थन पढ़ लेना--जब लक्ष्मी 
प्रगट हुईं तब सारे' लोग समुद्र-मन्थन बन्द करके बैठ 
गये। उसमें मुनि भी थे, महात्मा भी थे, गृहस्थ भी थे 
देवता भी थे, दानव भी थे और असुर भी थे--सब थे। 
यह लक्ष्मीकी महिमा है। केवल विरक्त महात्मा ही 
इसकी महिमासे बचते हैं या भगवान्‌ बचते हैं! तो, 
महाराज जब उस ब्राह्मणके पास बहुत पैसा था तब सारे 
“लोग बाहरसे तो दण्डवत्‌ मारते और अन्दरसे सारे 
चिढ़ते-तो भाई, इस दुनियाकी दण्डवत्से प्रसन्न नहीं 
होना, बड़ी खतरनाक है यह। यह दण्डवत कब 
डण्डेमें बदल जायेगी इसका कोई पता नहीं है! जब 
आपका समय खराब आ जायेगा तब यह दण्डवत 
आपके लिए डण्डा बन जायेगी। इसलिए शास्त्रमें 


लिखा है कि संत आपसे मित्रता न भी करना चाहे तो 


` भी आप बनाकर रखना और दुनिया आपसे मित्रता 
करना चाहे तो भी दुनियासे ज्यादा मित्रता नहीं करना। 
ये सूत्र हैं जीवनके, इनको ध्यानमें रखना चाहिए-! 
इस ब्राह्मणके सब लोग भक्तं थे, दण्डवत्‌ मारते थे, 
पर पाँच-सात सालके अन्दर जिन लोगोंको ब्याज पर 
पैसा दे रहा था उन लोगोंने देनेसे मना कर दिया; 
राजाका छापा पड़ गया, सो कुछ राजा उठाकर ले गया; 
जो बचा था वह एक दिन घरमें आग-लग गयी तो उसमें 
सब जल गया--सारा पैसा खत्म! अब जब सारा पैसा 
खत्म हो गया तब लोगोंकी दण्डवत्‌ उसके लिए डण्डा 
बन गयी। सब कहने लगे-मारो इसको, बड़ा दुष्ट था, 


बड़ा मूर्ख था, न खाया-न खिलाया-सब बर्बाद कर' 


दिया। इतना अपमान, इतना अपमान। उसकी आँखें 
खुल गर्यी-इसीका नाम संसार है? मेरे पास पैसा था 
तब यह दण्डवत्‌ मारता था और आज पैसा खत्म हो 
गया तो यह मुझे घरसे निकालनेके लिए तैयार है। 

मैं प्रायः एक बात कहता हूँ कि कुछ-न बन पड़े 
और आध्यात्मिक जीवनकी कुछ अनुभूति चाहिए तो 
ईमानदार रहना-जहाँ भी रहो, ईमानदार रहना। यह 
ब्राह्मण ईमानदार था-लोभी था तो बहुत बड़ा लोभी था 
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और पैसेका प्रेमी था तो सौ-प्रतिशत था। पैसेसे प्रेम 
करना तो सौ प्रतिशत, संसारसे प्रेम करना तो भी सौ- 
प्रतिशत! आप कहेंगे कि महाराज, आप यह क्या कह 
रहे हैं ? हमलोग तो वैसे ही फँसे हुए हैं। पर, अगर आप 
आधा-आधा रहोगे तो ज्यादा दिन फँसे रहोगे-मेरी यह 
बात ध्यानमें रखना। बिल्कुल छूट है आपके लिए। जहाँ 
आपको सुख दिखायी देता हो सौ-प्रतिशत उसके लिए 
जीवन लगा दो तो उससे जल्दी छूट जाओगे। और अगर 
आधा-आधा रहा--प्रायः लोग समझौता करते हैं यह 
कहकर कि दुनियामें तो ऐसे चलता ही है--किसीसे 
बताओ कि यह तुम्हारे पीछेसे तुम्हारी निन्दा कर रहा था 
और सामने हाथ जोड़े रहता है तो-बोलेंगे दुनियामें ऐसे 
ही चलता Ç | तब फिर दुनियामें ही पड़े रहोगे-यह 
ध्यान रखना ! दुनियासे छूटना है तो सौ-प्रतिशत प्रेम 
करो जहाँ भी करना है। 

इस ब्राह्मणने सौ-प्रतिशत प्रेम किया था पैसेसे 
और इसको सच्चाईका पता लग गया। जब दुनियाने 
इसका अपमान किया तब इसकों वैराग्य हो गया- 
बिना साधनाके! आश्चर्य होता है! क्या लोभ करनेसे 
वैराग्य होता है? साधन-भजनसे वैराग्य होवे, भक्तिसे ` 
वैराग्य होवे, धर्म-कर्म करनेसे वैराग्य होवे यह बात 
तो समझमें आती है, लेकिन, भागवतमें लिखा है कि 
इसको बड़ा वैराग्य हुआ-क्यों वैराग्य हुआ आपने 
ध्यान दिया-इसकी ईमानदारीके कारण इसको 
वैराग्य हुआ--ईमानदार जो होगा वह एक दिन लौट- 
फिर कर ईश्वरके रास्तेमें अवश्य आवेगा; जो सच्चा 
होगा वहू एक दिन सत्य-परमात्माके रास्तेमें अवश्य 
आवेगा। तुम बस सच्चे रहना। छूट है तुम्हारे लिए-- 
जहाँ मन है, जहाँ ठीक लगे वहाँ रहो, जो मन हो सो 
करो, लेकिन सच्चे रहना। पत्नीसे प्रेम करना तो सौ- 
प्रतिशत; धनसे करना तो सौ-प्रतिशतं, बेटेसे करना तो 
सौ-प्रतिशत-दस-दसं प्रतिशत बाँट कर रहोगे तो 
बंधे रहोगे। एक जगह लगे रहोगे तो छूर जाओगे देख 
लेना और नहों विश्वास होता हो तो कलसे ही करके 
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देख लेना। एकाध सालमें ही जहाँ प्रेम करोगे वहाँसे 
तो छुटकारा मिल ही जायेगा बाकीकी बात आगे देखी 
जायेगी--अगले साल। 

तो उसको वैराग्य हो जाता है और वैराग्य होनेके 
बाद वह विद्वत्‌-संन्यास ले लेता है-विद्वतू-संन्यास । 
यहाँ वर्णन नहीं है कि किसी गुरुसे उसने दण्ड लिया, 
वैष्णव-साधु बन जाता है, त्रिदण्डी स्वामी बन जाता है। 
अब यह तो ऐसा समझ लें कि भागवत है इसलिए 
त्रिदण्डी स्वामीका वर्णन है, एक दण्डीका वंर्णन नहीं 
है। यह. त्रिदण्डी और एकदण्डी आप जानते हो क्या 
है? शंकराचार्यजीके सम्प्रदायके जो संन्यासी होते हैं वे 
एक दण्ड लेते हैँ-शंकराचार्य जो होते हैं वे एक दण्ड 
लिए होते हैं-उसके अन्दर-एक बाँसका दण्ड होता है 
और जो वैष्णव-सम्प्रदायके आचार्य होते हैं उनको भी 
आपने देखा होगा कि वे भी दण्ड लिए रहते हैं, लेकिन 
उसके अन्दर तीन-दण्ड होते हैं! इसका उद्देश्य क्या है 


कि शंकराचार्यजीके सम्प्रदायका सिद्धान्त है- | 


अद्वैतवाद-माने एक परब्रह्म उसका प्रतीक और जो 
वैष्णवोंके सिद्धान्त हैं वे महाराज जीव-जगत्‌-ईश्वर 
तीनोंको सत्य मानते हैं और इसलिए वे तीन दण्ड 
धारण करते हैं। 

इस ब्राह्मणने दण्ड ले लिया, कमण्डल ले लिया 
और भिक्षा माँगने लग गया। भिक्षा मांगकर भोजन 
करता, भंगवान्‌का भजन करता। दुनियासे इसने मौन ले 
लिया, किसीसे बोलता नहीं था। बस्तीसे भिक्षा माँग 
कर. ले आता, भिक्षाको नदीमें धो लेता, -नदीमें धोनेके 
बाद--नदीमें धोनेका'अर्थ या एक ही खप्पड़में भिक्षा 


लेनेका अर्थ यह है कि जिससे किसी वस्तुके प्रति राग. 


न हो जाय कि यह वस्तु बहुत अच्छी बनी थी-सारा 
भोजन एकमें मिलानेका यही उद्देश्य है। महात्मा 
लोगोंके पास एक खप्पड़ होता था। आजकल तो 
आपलोग घरोंमें बुलाते हो तो दस-दस कटोरी लगा देते 
हो। ठीक है, आपके सम्मानकी दृष्टिसे ठीक है लेकिन, 
एक दृष्टिसे-इससे महात्माका मन बिगड़ता है यह भी 
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ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा '' आईटम'' नहीं खिलाना 
चाहिए बाबा लोगोंको। और नदीमें भिक्षा धोनेको अर्थ 
है कि यदि उसमें विशेष कडुआहर हो या खट्टापन हो 
तो वह निकल जाय-सात्विक भोजन--वह खाते थे 
मौन रहते थे, नदी किनारे रहकर भगवानका चिन्तन 
करते थे! क्यो? क्योंकि संसारकी कड्आहटका 
अनुभव कर चुके थे। 

लेकिन, अब संसार नहीं छोड़ रहा है। जो इनके 


विरोधी थे वे वहाँ भी पहुँच गये। बोले-जबतक पैसा 


था तबतक इसने दुनियाको ठगा और अब जब पैसा 


खत्म हो गया तब लाल कपड़ा पहनकर यह ठाकुरको 


ठगमेको जा रहा है-मारो इसको और उसको पत्थर 
मारे, उसके ऊपर धूल फेंके और यहाँ तक लिखा है 
कि उसके ऊपर लोग लघुशंका भी कर देते 
भागवतके मूल-श्लोकमें लिखा हुआ है, उसका सामान 
छीन लेते थे। पर, इतना सब होनेके बाद भी वह 
उनलोगोंका कोई प्रतिकार नहीं करता था-आश्चर्य है! 
क्या आपमें-हममें यह बात हो सकती है? इस 
लोभीमें यह बात कहाँसे आ गयी? ईमानदार था! 
ईमानदारीसे इसे दुनियासे वैराग्य हो गया। जानता था 
कि अगर झगड़ा करेंगे दुनियासे तो भी फॅसेंगे और प्रेम 
करेंगे तो भी फॅसेंगे-इतना डरा हुआ था दुनियासे कि 
न प्रेम करना चाहता था और न झगड़ा करना चाहता था। 
कोई जवाब नहीं देता था, दुनियावाले चाहे जो भी कहें- 
करें। उस भिक्षु-ब्राह्मणने जो गीत गाया उसका नाम है 
भिक्षु-गीत। उस संन्यासी-संत्मे अपने मनको ही 
दुःख-सुखका कारण बताया; दुनियाको नहीं बताया! 
उसका पहला श्लोक है-- 
. नायं जनो मे सुख-दुःखणेतु- 
र्न देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः। 
मनः परं कारणमामन्ति 
संसारचक्रं परिवर्तयेद्‌ यत्‌॥ 
भा.-11.23.43 
(सावशेष) 
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कबीरदासंके मूल स्वरूपपर पड़े आवरण 
श्रीविष्णुकान्त शास्त्री 
(ूर्वानुवृ्, मार्च 2005) 


अर्थात्‌ मानिकपुरमें रहते समय कबीरने शेख 
तकीकी प्रशंसा सुनी। वहीं जौनपुर नामक स्थानके 
बारेमें भी सुना और झूठी (झूसी ?) के पीरोंके नाम सुने | 
उस स्थानपर इक्कीस पीरोंके नाम लिखे हैं, जिनके 
“सामने पैगम्बरके नामका खुत्बा (स्तुति वाक्य) पढ़ा 
जाता है। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा 
तुम लोग मक्रबरे देखकर भरम गये हो। मुसलमानोंके 
प्रेमास्पद नबीके काम भी (जो दोषपूर्ण हों) त्यागने 
योग्य Š | शेख अकरदी, शेख सकरदी आँख खोलकर 
देखो और मेरा कहा मानो, युग-युगसे यह परम्परा 
चली आ रही है कि जिसका आदि है, जन्म है, उसका 
अंत भी है (अतः हिंसा, कब्र-परस्ती आदि दुर्गुणोंको 
छोड़ दो) नबी तकके संबंधमें कबीरका यह तेवर 
न उन्हें आस्थावान मुसलमानं साबित करता है न 
सूफी, क्योंकि सरदार जाफरीने ही लिखा है : 
।' मुसलमान सुफी रसूले इस्लामका नाम लेनेमें बहुत 
सतर्क É | उनका उसूल है कि '“बा-खुला दीवाना बाश 
ओ ` बा-मोहम्मद होशियार'” (खुदाके. साथ तो 
दोवानापन कर सकते हो लेकिन रसूलका नाम लेते 
वक़्त सावधान रहना चाहिए) '" साफ़ है कि कबीर इस 
सूफी परिपायीको स्वीकार नहीं करते थे। मैं यह भी 
कहना चाहता हूँ कि डॉ. तारांचंदने अपनी पुस्तक के पृ 
148 परं इस रमैनीका अंग्रेज़ी अनुवाद “खतमा पढै 
पैगंबर नामा' तक ही किया है और इससे प्रमाणित 
करना चाहा है कि कबीरने सूफी फ़क़ीरोंके साथ 
काफ़ी समय बिताया था।पर अलग अंश चूँकि उनकी 
स्थापनाओंका विरोधी है, इसलिए उन्होंने उसका 


' संयम मिलनके चित्रोंको मनुहारपरक, 


उल्लेख नहीं किया। क्या इसे बौद्धिक ईमानदारी माना 
जा सकता है? 

कबीरदास सूफ़ियोंकी तरह परमात्माको न 
माशूक (प्रियतमा) मानते हैं, न अपनेको उसका 
आशिक्र। बिलकुल ठेठ भारतीय मर्यादाके अनुसार वे ` 
प्रभुको अपना पति मानते हैं और अपनेको सती 
पत्नी। वे सूंफियोंकी तरह इश्क़ मजाज़ी (लौकिक . 
प्रेमका समर्थन नहीं करते। फलतः बहुत-से 
सूफियोंमें व्याप्त व्यभिचारसे कबीर-पंथ मुक्त रहा। 
इस बातको प्रशंसा आचार्य शुक्लने भी की है P 

भारतीय भक्ति-साधना और सूफी प्रेम-साधनामें 
समांनता और भिन्नता दोनों हैं। उनकी समानताकी 
ओर संकेत करते हुए आचार्य शुक्लने लिखा है : | 
“सूफी मतकी भक्तिका स्वरूप प्रायः वही हैजो हमारे 
यहाँकी भक्तिका। नफूसके साथ जिहाद .(धर्म युद्ध) 
विरति पक्ष है और ज़िक्र और मुराकबत (स्मरण और 
ध्यान) नवधाः भक्ति qari रति और विरति इन दोनों 
पक्षोंको लिए बिना अनन्य भक्तिकी साधना हो नहीं 
सकती।'” अतः स्वाभाविक है कबीर और 
सूफियोंके' भगवत-प्रेम-चित्रणमें. कहीं-कहीं समानता 
दृष्टिगोचर हो, पर इसे एकको दूसरेपर प्रभाव नहीं 
कहा जा सकता। दोनोंकी विशिष्टताएं उनकी 
भिन्नताको उजागर करती हैं। संयोग qari कबीरका 
गंभीर 
आवेगपरक और प्रेम निवेदनसे आगे नहीं बढ़ने देता। 
सूफियोंके संयोग चित्रणमें उन्मत्त वासनात्मकता और 
खुले संभोगतकका वर्णन है। इसी तरह विरह 


7. कबीर बानी, प. 28, 
2. हिन्दी साहित्यका इतिहास, 9. 65 
` 3. जायसी ग्रंथावली; पृ. 139 
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चित्रणमें कबीरने प्रखर आर्त्ति एवं वियोग-वहिसे तन, 
मन, प्राण के दग्ध होनेका तो चित्रण किया है, किन्तु 
सूफी कवियों द्वारा चित्रित विरहशलाकामें अपना मांस 
लगाकर भूनना, रक्‍त और आँसू बहाना, अपमा ही 
भुना मांस चबाना जैसे विभत्स चित्रण कबीरमें 
बिलकुल नहीं मिलते। 

डॉ. ताराचंदके अनुमान सरदार जाफ़रीके लिए 
प्रमाण हैं। प्रस्तुत है एक ऐसा दिलचस्प उद्धरण : 
'“कबीरके उपदेशोंकी शैलीकी रचना सूफी औलिक 
और शायरोंने कौ। हिन्दी ज़बानमें तो उन्हें कोई 
मार्गदर्शन न मिला इसलिए वह जिन नमूनोंकी पैरवी 
कर सकते थे वह मुसलमानों ही से मिल सकते थे, 
जैसे फ़रीदुद्दीन अत्तारका पंदनामा। -बाबा फरीद और 
. कबीरकी नज्मोंके विषयोंमें तुलना. करनेसे यह बात 
` साफ़ दिखाई: देती है। कबीरने दूसरे सूफियोंके 
अलावा जलालुद्दीन रूमी और शेख़ सादीका -कलाम 
भी जरूर सुना होगा, क्योंकि उनके कलाममें इन 
सूफी शायरोंकी प्रतिध्वनि: सुनायी देती है।'* डॉ. 
ताराचंदको इलहाम हो गया कि कबीरको हिन्दी 
जबानमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला था। अतः उसे 
सच मानना ही होगा, भले ही कबीर अपने पूर्ववर्ती 
भक्त कवियों जयदेव, नामदेवका ऋण स्वीकार करते 
हों, वैष्णव परंपराका बार-बार स-सम्मान उल्लेख 
करते हों, नाथपंथका प्रथाव वहन करते हों! न डॉ. 
ताराचंदने, न सरदार जाफरीने एंदनामा और कबीरकी 
रचनाओंकी तुलना कर दोनोंका साम्य दिखाया है। 
कबीरपर लिखे गये हिन्दी-अंग्रेज्ीके किसी अन्य 
ग्रन्थमें कबीरकी रचनाओंपर Qara प्रभावको 
चर्चा नहीं की गयी है, -पर डॉ. ताराचंदके अनुसार 
हिन्दीमें कबीरको कोई मार्गदर्शक मिला ही नहीं। 
अतः उन्होनें उपदेश शैली ज़रूर फ़रीदुद्दीन अत्तारके 
पंदनामासे सीखी होगी। अब इसपर वया कहा जाय! 

कबीरकी कथन भंगिमा उनकी अपनी प्रतिभाको 


4. कबीर बानो, पृ. 79.20 
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देन है; उपदेशकी' विषयवस्तु मुख्यतः उन्होंने अपने 
अनुभवसे एवं वेदान्त, योग और वैष्णव साहित्यसे 
प्राप्त की है; उनपर इस्लाम और सूफ़ी साधनाका 
प्रभाव हाशिएतक ही सीमित है। रचना शैली अपभ्रंश 


काव्यधारासे उन्हें मिली है। दोहा और पद तो . 
अपभ्रंशको देन॑ है ही, रमैनी भी बहुत कुछ - 
` पद्धड्याबन्धका ' विकसित रूप है। यह भी 


उल्लेखनीय है कि कबीरने सूफी कवियोंकी न 
मसनवी शैली अपनाई, न उन्होंने ग़ज़लें लिखीं। 
'कबीरके नाम पर चलनेवाले रेखे परवर्ती कबीर- 
पंथियों द्वारा लिखित हैं एवं प्रमाणकोटिमें नहीं आते। 

अतः कबीरको सूफी मतसे अतिशय प्रभावित 


मानकर रहस्यवादी कहना संगत नहीं É | आलोचना | 


आलोच्यको सुबोध्य बनानेके .लिए की जाती है, 
दुर्बोध्य बनानेके लिए नहीं। किसी ग्रामीण कबीर- 
पंथी भाईसे जाकर यदि पूछा जाए कि कबीरके 
भावात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद और 
अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवादके बारेमे आप जो जानते 
हैं वह बताएं, तो वह बेचारा पूछनेवालेका मुँह ताकता 
रह जाएगा। पर यदि उससे कबीरकी भक्ति साधना, 
योग साधना या उलटबाँसीके बारेमें पूछा जाये तो वह 


उनकी चर्चा सहज भावसे करेगा। कबीरने अपनी . 


रचनाओंमें बीसियों जगह अपनेको भक्त कहा है, पर 
एकबार भी न अपनेको सूफी कहा, न रहस्यवादी। 
साहित्यके जिस रहस्यवादी दौरके कारण कंबीर पर 
यह आवरण पड़ा था, वह गुजर चुका है। अतः अब 
इसका मोह त्यागना चाहिए। 

कबीरको सामान्यतः जनवादी, विद्रोही या 
क्रांतिकारी कहनेमें कोई अनौचित्य नहीं है। निश्चय ही 
उन्होंने सामान्य जनके लिए, सामान्यजनकी भाषामें 
अपनी असामान्य बातें कहीं जिसका व्यापक प्रभाव 
हुआ।-समस्त जनोंका मंगल उन्हें अभीष्ट था, अतः 
इस्‌ अर्थमें निश्चय ही वै जनंवादी थे। इसी तरह उन्होंने 


) अपने समयके अन्यायपूर्ण ऊँच-नीचके, छुआछूत, 
जातपाँतके बंधनोंके विरुद्ध करारी चोटकी थी, अतः वे 
विद्रोही थे। न उन्होंने मज्ञहबी.भेद-भाव स्वीकारा, न 
आर्थिक, न शासकीय आतंकके सामने सिर झुकाया, न 
पुरोहिती वाग्जालमें वे फैसे, अत: वे क्रांतिकारी थे। पर 
प्रगतिवादी आलोचक यह नहीं समझ पाते कि वे यह 
सब “राम'के बलबूते पर कर सके थे, समसे जुड़कर 
कर सके थे। जो कबीरकी सबसे बड़ी शक्ति है, वह 
इन आलोचकोंकी दृष्टिमें उनका ऋणात्मक पक्ष है जो 
तथाकथित दुःखवाद और पराजयवादसे जुड़ा हुआ है। 
कबीरकी ईश्वरोपासना इस आलोचकोंके लिए 
"आर्थिक-सामाजिक न्यायकी माँग भर है, मामव- 
जीवनको चरितार्थता नहीं । सरदार जाफरीके विवेचनसे 
. तो ऐसा लगता है कि यदि तुर्क शासकोंने इस्लामपर 
ईमान ले आनेके बाद शासितोंको बराबरीका दर्जा दे 
दिया होता तो कबीर '' भक्ति और तसव्युफ'' का 
आश्रय ही नहीं ग्रहण करते। ठीक ही है, सच्चे 
मार्क्सवादीके लिए कबीर और तुलसौमें चुननेका क्या 
है-दोनों ब्रह्मवादी हैं, उनमें कोई भी भौतिकवादी नहीं 
है। इस सच्चाईको जान लेनेके बाद लगता है कि 
'कबीरको जनवादी, विद्रोही, क्रांतिकारी आदि कहना, 
इन आलोचकोंकी रणनीति मात्र है। कबीरके मूलभूत 


विश्वासके प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है; उसके | 


-उपफलोंकी स्तुतिके द्वारा वे अपना पक्ष पुष्ट करना 
चाहते हैं। स्वाभाविक रूपसे इस वर्गके आलोचकोंने 
'कबीरका कोई. विशद्‌ अध्ययन या मूल्यांकन प्रस्तुत 
नहीं किया। अब तो प्रगतिवादी दौर भी उतार पर है। 

इसी तरह ऐसे कथनकी k सौ प्रतिशत 
JA और अंत्यजोंका धर्म स्थापित करना चाहते थे'' 
तथा “कबीर अपने जैसे श्रमिकों और कारीगरोंका 
धर्म खड़ा करना चाहते थे। वे अपने धर्मके नेतृत्वमें 


गैर श्रमिकोंकी संभावनातकको मिटाना चाहते थे,” 
भड़काऊ. राजनीतिक नारे लगते हैं, तथ्य निरूपण 
नहीं। कबीर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक किसी 
प्रकारके भेदभावको स्वीकार नहीं करते थे। इस 
संबंधमें उनकी प्रचुर उक्तियाँ उद्धतकी जा सकती 
हैं-स्थान संकोचके कारण यहाँ तीन उद्धरण ही दे ` 
रहा हूँ, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि एक ही प्रभुसे 


` उत्पन्न होनेके कारण कबीर बाहरी भेदभावोंको 


अमान्य कर सबको समान मानते थे। कबीर इस 
आधारभूत सत्यका उद्घोष करते हुए कहते हैं : 
हिन्दू तुरक का साहिब एक। 
कह करै मुल्ला कह करै सेख॥ 
एक बूँद एकै मल मूतर एक sq एक गूदा। 
एक जोति थै सब उतपना कोन बाह्यमन कौन सूदा IP 
एवं 

निरधन सरधन दोनऊ भाई। प्रभू की कला न मेटी जाई। _ 
कह कबीर निरधन है सोई। जाके हिरदै नामु न होई॥ 

इन तीनों उद्धरणोंसे यह प्रमाणित होता है कि 
समाजमें प्रचलित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक 
भेदभावको नकारकर सबकी समानताकी घोषणा 
कबीरने इसी आधारपर की थी कि एक ही स्रष्टाने 
सबको रचा है, अतः सब परस्पर भाई-भाई हैं, सब 
समान Š | मुझे नहीं मालूम कि डॉ. धर्मवीर कबीरके ` 
किन वचनोंके आधारपर यह दावा करते हैं कि कबीर 
सौ प्रतिशत शूद्रो और अंत्यजोंका धर्म स्थापित करना 
चाहते थे। कबीरके प्रामाणिक माने जानेवाले ग्रंथोंमें 
मुझे तो ऐसा कोई वचन नहीं मिला। 

इन आवरणोंको हटाकर 'ही कबीरके मूल 
स्वरूपका साक्षात्कार किया जा सकता है। हमारा 
सम्मिलित प्रयास उसी दिशामें होना चाहिए। 


Mm —————e— . 
6. कबीर ग्रंथावली; राग गोड़ी 57.3-4 
7. संत कबीर राग RE 8.3-4 

90 | आनन्द : बोध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGängötri 


क्रम-विकास पर कुछ विचार 
स्वामी रामदासजी महाराज 
अनुवादक : डॉ० विश्वामित्र 


विकास जीवनकी निम्रतमसे उच्चतम 
अभिव्यक्तिका प्रकृतिमें क्रमिक परिवर्तन है। ईश्वर 
विकासके महान स्वामी हैं, इन्हींकी इच्छा तथा शक्तिसे 
प्राकृतिक घटनाके स्तर पर परिवर्तन होते हैं। जीवन 
निम्रतम स्तरसे, उच्चतरसे उच्चतर स्तरोंकी ओर 
ऊर्ध्वमुखी होता.है जबतक यह सर्वातीत, सर्वोत्कृष्ट 
एवं सर्वव्याप्त सत्य अर्थात्‌ ईश्वर तक पहुँच नहीं SITTI 

नन्हें-से-नन्हें पदार्थोंमें अन्तनिर्हित प्रकृति माँ 
आरोही माप द्वारा प्रगति करती है। पाषाण तथा 
खनिजसे वृक्ष-पौधा, पेड्से लघु पशु-जाति, लघुतर 
पशु-जातिसे उच्चतर पशु-जाति तक, पशुसे मानव तक 
तथा नरसे. नारायण तक, यह व्रिकासका क्रम है। 
अस्तित्वका जीवन-तत्त्व अपनी प्राकृतिक आन्तरिक 
इच्छाके बलसे- आगेको प्रगतिशील होता है। यह 
आत्माभिव्यक्तिं एवं पूर्णत्व mak लिए अन्तः- 

प्रेरणा हे । 

: भौतिक स्तर पर परिवर्तन एकीकरण तथा 
विघटनसे होता है। ये दोनों, ऊपरी एवं भीतरी 
आकारको तथा पदार्थोके गुणोंको उच्चतरसे उच्चतर 
रूपों तथा अवस्थाओं तक ऊपर उठा देते हैं। यह एक 
यांत्रिक क्रिया. है, क्योंकि इसमें मूल तत्त्व स्पष्टतया 
अभिव्यक्त नहीं होता। जीवनके निरन्तर स्तरों पर भी, 
परिवर्तन अनात्मबोधी ही है, जो स्वत: अर्थात्‌ 
स्वाभाविक होता है और जीवन-तत्त्वको पूर्णतया 
परिवर्तनकी जानकारी नहीं होती। यह अचेत विकास 
है। इसमें सचेत आकांक्षाका अनुभव नहीं, इसमें 
परिवर्तन हेतु सोदेश्य इच्छा कार्यरत नहीं होती। तमस्‌. 
इतना बलवान और घना होता है इस स्तर पर कि 
जीवन-तत्त्व अविद्याके गहन परतसे आवृत होता है, न 


ही अपने आपको जानता है, न ही अन्य पदार्थासे अपने | 


सम्बन्धको जानता है तथा न ही अपने वातावरण- 
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संसारके साथ ही अपने सम्बन्धको जानता है। यह 
लगभग अन्ध एवं मूक गति है। यह अन्धकारमें प्रकाश 
टटोलना है। मार्ग लम्बा और अनिश्चित है। अन्त दूर 
अति दूर है। 
मानवीय स्तर पर भी, किसी अवस्था तक, 

जबतक आन्तरिक चेतना जाग्रत नहीं हो जाती 
अनात्मबोधी विकास लगभग प्राकृतिक घटना जैसा ही 
जारी रहता है इसमें भागीदार ऊर्ध्वगामी उन्मुखताके 
प्रति पूर्णतया सचेत नहीं होता। मामव तो उस घुमावके 
शिखरका प्रतीक है। जहाँसे मार्ग विभाजित होते हैं। वह 
या तो ईश्वरानुभूतिके अन्तिम लक्ष्य तक अग्निबाणकी 
भाँति लक्ष्य-भेदन कर सकता है या अध:पतनको प्रात 
कर पुन: जीवनकी निम्र योनियोंमें प्रवेश पाता है। यदि 
उसका आत्मा उद्बुद्ध है, आध्यात्मिक उद्बोधन हो 
गया है तो वह निश्चित रूपसे आगे बढ़ता जायेगा। 
तत्पश्चात अपनी बौद्धिक भावनात्मक तथा क्रियात्मक 
समस्त शक्तियोंको हाड-मांस, इन्द्रियां तथा मनकों 
दासतासे मुक्ति-लाभ करनेके लिए उपयोग करता है। 
तब समष्टि चेतना अर्थात्‌ विश्वात्माके साथ.तादात्प्यं द्वारा 
पूर्ण-मुक्तावस्था, शान्ति एवं आत्मानन्दका अनुभव 
करता है। 

` यदि व्यक्तिकी आध्यात्मिक जागृति न हो, तब वह 
उद्घार-उत्थानसे. वंचित ही रहेगा, उसका जीवन 
इन्द्रिय-जगत तक ही मुख्यता सीमित रहेगा तथा वह 
इन्हीं विषय-सुख भोगनेके लिए जीता हुआ द्विपाद 
वाला पशु ही है, भले ही उसका शरीर मानवका है। 
बहुधा तो वह पशुसे भी निम्नतर सिद्ध होता है। क्योंकि 
जो बुद्धि वरदानमें मानवको मिली है, जिसकी प्रापिका 
गर्व पशु नहीं कर सकते, उसे वह अति भयानक तथा 
विध्वंसात्मक ढंगसे स्वार्थ-पूर्तिके लिए उपयोग करता 
है। ऐसे लोग घृणा तथा हिंसारत असुर हैं, वे अपनी 
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आन्तरिक दिव्य-चेतनाके प्रति अनभिज्ञ हैं। वे तो 
अज्ञानताके अन्धकार द्वारा घिरे, अपने आपको देह 
मानते हुए, इसी देहाभिमानके कारण विकारोंके दास 
बने रहते हैं। नीच जीवन व्यतीत करते हैं तथा. अपने 
कुकृत्योंके परिणाम स्वरूप, पशु योनियोंमें फेंक दिये 
जाते हैं, उन्हें पशु, गर्भ धारण करना पड़ता है। जैसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवद्रीतामें फरमाते दै, ' अहंकारमें 
चूर, बल-सत्ताके नशेमें, घमण्ड, काम-क्रोध एवं ईर्ष्या 
द्वारा प्रेरित अपने तथा दूसरोंके देहोंमें रहने वाले मुझसे 
द्वेष करते हैं। उन क्रूर दैत्योंको, अशुभ-अनिष्ट 
करनेवाले दुष्टोंको' आसुरी योनियोंमें बार-बार फेकता 
रहता हूँ। निम्न योनियोंको बार-बार प्राप्त हुए, वे मूढ़ 
जन मुझे न प्रा कर, नीच गतिको ही पाते हैं। 
(16.18-20) 
इस प्रकार उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, 
अनिश्चित काल तक विलंबित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति 
अपने दुष्कर्मोके कारण मानव स्तरसे गिर कर 
पशुत्वको प्राप्त होते है । परन्तु यही बुद्धिमता जिसे स्वार्थ 
हेतु दुरुपयोग किया जा रहा था और व्यक्ति 
अधोगतिको प्राप्ति हो जाता है, यदि इसे उन उच्चतर 
मानवीय सद्गुणोंके अर्जन व विकासके लिए, प्रयोग 
किया जाये, जो करना ही चाहिए, तो ये जीवनके परम 
लक्ष्य तक तीक्रतासे पहुँचानेमें सहायता देते हैं, यही गुण 
उन्नति एवं तिकासकी पराकाष्ठा अर्थात्‌ ईश्वरानुभूति- 
आत्मसाक्षात्कारके उद्देश्य-पूर्तिके लिए सहाई बनते है । 
-गीताजीकी भाषामें ये दैवी गुण हैं जो आत्माको 
प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त कर देते हैं जबकि आसुरी 
सम्पदा इसे प्रकृतिकी जंजीरोंसे अति दृढतापूर्वक 
बाँधती है। | 


इस बिन्दु पर व्यक्तिके जीवनमें एक महान मोड़ ` 


आता है। यह ऐन्द्रियक जीवनसे दिव्य जीवन तक 
सचेत परिवर्तन है। इससे पूर्व प्रकृति अपने ढंगसे 
अनात्मबोध द्वारा कार्यरत थी। अब जाग्रत मानव 
जिसका चैतन्य-जीवन जीनेके लिए पनर्जन्म हुआ है, 
प्रकृति अपनी नयी भूमिका द्वारा व्यक्तिको विकास- 
मार्ग पर सहायता करती है। यह अपनी अविद्या शक्तिसे 
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विद्या शक्तिमें रूपान्तरण करती है। अब तक विकास 
जीवनके निम्नतर स्तर पर ही, अक्रमण साधन द्वारा, 
अस्तित्त्रके संघर्षमें योग्यतमको जीवन मिलनेतक ही 
सीमित था। भूख. और यौन सम्बन्धके आवेग, खाने, 
भोगने, व्यय करनेकी भीषण प्रतिस्पर्धा, विरोध, 
प्रतिद्वन्द्वता, स्वार्थ-साधना अथवा निर्बल प्राणियोंको 
निगलनेसे स्थानपर परस्पर सहयोग, मैत्री एवं 
सद्भावनाका बोध धीरे-धीरे प्रकट होता है। प्रेम, 
सहामिभूति, मित्रता, कोमलता, स्नेह, मेरे-मेरेपनके 
त्याग एवं विनम्र-सौम्य सदगुणोंकी व्यक्तिको स्वयं 
अपने उच्चतर प्रबुद्धताकी सुरक्षाके लिए आवश्यकता: 
महसूस होती है। तदुपरान्त प्रेम, सेबा और आत्म- 
बलिदानके आध्यात्मिक मार्ग पर विकास तीव्रतासे 
आगे बढ़ता है। वैयक्तिक जीवनकी सीमाएँ व्यक्तिकी 
दूसरों पर निर्भरता, इतना ही नहीं बल्कि उसे समष्टिसे 
तादात्म्यकी खोज और अन्ततः अनुभूति हो जाती है। 
अब प्रकृति माँ, मानवको नयी दिशा प्रदान करती 
है, एक नयी रोशनी एवं अन्तिम . लक्ष्यको ओर 
प्रगतिका एक नया कानून प्रदान करती है। इसे 
परमेश्वरका समर्थन भी प्राप्त हो जाता है जो मिम्न एवं 
उच्चतर दोनों प्रकृतियोंका स्वामी है। जब प्रभु स्वयं | 
अपने प्रति प्रबुद्ध व्यक्तिका मार्ग-दर्शून व नेतृत्व करने 
नीचे उतरता है, हम कहते हैं अमुक संघर्वरत व्यक्ति पर 
कृपा बिलकुल ऐसे ही अवतरित हुई हैं जैसे सूखी 
प्यासी, गर्मीसे भुनी धरती पर वर्षा शीतलताका वरदान | 
बनकर बरसती है। अब लक्ष्यकी प्राप्ति आश्वस्त है। 


.परमेश्वरकी ओरसे खिंचाव, विद्या शक्ति द्वारा सहायता 


तथा व्यक्तिको आन्तरिक तड़पका बल-ये सब 
मिलकर विकासके मार्गको तीव्र-गति प्रदान कर 
व्यक्तिका मानषताको दिव्यतामें रूपान्तरण कर देते हैं। 

यहा यह याद रखने योग्य है कि इस -सकल 
्रह्मांडमें सभी प्राणी व प्राण-हीन वस्तुए परमात्मासे ही 
अभिव्यक्त होती है और अन्ततोगत्वा उसीमें विलय 
होनेके लिए निश्चित है | विकासके माध्यमसे. व्यक्ति 
इसी . लक्ष्यकी प्राप्ति करता है। विभिन्न रूपों 
अभिव्यक्तियों, अवस्थाओंको लाँघता स्रष्टाके पास लौट 


आनन्द : बोध 


जाता Š ! ' आदि, अन्त और मध्य है। राम'। आदिमें भी 
वही है। हम ईश्वरसे आये हैं और हमे उसीके पास 
वापस लौटना चाहिये। मानव जीवन एक अनमोल 
सम्पत्ति है जो हमें युगोंके संधर्षके बाद मिली है। इस 
जीवनमें ही सम्भव है कि हम इस विकासके क्रम- 
चक्रको पूरा करें तथा परम पद,. मुक्ति व परमानन्दकी 
सर्वोच्च अवस्थाकी अनुभूति करें, जो समस्त जीवनोंका 
एकाकी लक्ष्य है। पाश्चिक जीवनसे उत्थान, मानव 
जीवनसे भी भी ऊपर उठकर, मन और इन्द्रियोंको 
दिव्य-प्रकाश तथा शान्तिसे परिपूरित करना, इतना ही 


नहीं-अपने समग्र जीवनका परमात्माकी तेजोमयी, 
आनन्दमयी अभिव्यक्तिमें रूपान्तरण करना अपने 
वैयक्तिक जीवनको समष्टि चेतनामें विलीन करना, सारे 
जगतको आत्म-रूप—परमेश्वरका साकार रुप 
अवलोकन करता; दुन्द्वातीत हो जाना, उस परम- 
पुरुषकी प्राप्ति करनी, उस तक पहुँचना तथा जानना कि 
हम उस अंशी ब्रह्मके ही अंश हैं, अर्थात हम वही हैं 
और उसके सिवा इस विश्वमें अन्यत्र कुछ नहीं, कोई 
नहीं-यह मानव जीवनका अनमोल-महान वरदान है 
हमें। इस द्वारा हम सब भगवद्स्वरूप ही हो जाते V I: 


(एक) 

झगड़े, फिर रोये हम, 

फिर पहले-सा प्यार पला। 
(दो) 

दुःख देखा, दुःख भोगा, 

दिन की आँख हुई रोशन। 
(तीन) 

गुण का दिया जलता रहे, 

हम उत्सर्ग पर उत्सर्ग देंगे। 
(चार) 

शान्त कितना आम्र-वन यह, 

केवल कूक कोकिल की। 
(पाँच) 

क्षुब्ध दु:खित.मन मायूस, 

अच्छा बढ़ते बदल गया। 

: ET) 

मुँह की बात बहुत सुनी, 

अब दिल की बात सुनाओ। 


. आनन्द : बोध 


(सात) 
सबेरा तो था आलसी, 
किन्तु उद्यम में दिवस बीता। 

(आठ) 
हैं तो सूटबूटधारी, 
किन्तु दिल के हैं भिखारी। 

(गौ) 
स्वतन्त्रता तो लुभाती रही, 
पर-बन्धनों में जकड़ा रहा। 

दस). 
मार्ग पलायन का आसान, 


` मगर मंजिलें होतीं दूर। 


(यारह) 
हवा चली, पत्तियाँ गिरी, 


खुशी की क्या इक लहर उठी। 


(बारह) 


नियति क्या ला पटके दिल पर, 


पहले से क्या होता पता। 


(रह) 
चीजें रंगी ही दिखा करतीं, . 
निज रंग में दिखती कहाँ हैं। 
(dhe) _ 
लोग छोड़ जाते मिसालें, 
जग जिक्र उनका हुआ करता। 
(TKE) 
प्यार का भूखा मर गया कवि, 
कविताओं पर प्यार बरसा। 


रुष्ट बेटे को मनाने में। _ 

j (gre) 
'परिस्थितिया कितनी सबल होतीं, 
सोचते कुछ, घट और जाता। | 


--डॉ० रमैशकुमार त्रिपाठी | 
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आइये! कृष्णके पास चलें 
(डॉ० धर्मशीला भुवालकाकी गीता-कक्षासे) 
'संकलनकरत्री : श्रीमती उषा जालान 
(ू्वातुवृत्त, मार्च 2005) 


सतत कहकर कृष्णने देशकी सीमा हटाई नित्यशः 
कहकर कालकी सीमा हटाई। भगवानका नाम देश- 
'कालकी सीमासे अतीत हो गया अर्थात्‌ वह अनहद 
नाद हो गया। मनुष्यको नींद तो आएगी ही और नींदमें 
- नाम जप हो नहीं सकेगा परन्तु यह अनहद नाद उस 
समय भी गूँजता रहेगा। नींदके आनेतक जब हम करेंगे 
और नींद आ जानेके बाद नामी ही अपने नामका जप 
करेगा। हमारे रोमसे भगवान्के नामका उच्चारण होगा। 

जिसके अन्तःकरणमें कृष्णको अपना नाम सतत 


और नित्यशः सुनाई देता है उस योगीके ही प्रति 


कृष्णकी प्रतिज्ञा है कि उसके लिए वे सुलभ होंगे। 

' सहज सुलभ होते हुए भी भगवान हमें मिल नहीं 
पाते क्योंकि इसके लिए मनको संस्कारित करना पड़ता 
है। बहुतसे संस्कारको हटानेके लिए अपने मनको जो 
` एक जया संस्कार देना पड़ता है वही है मनको संस्कारित 
करना और इसके लिए सबसे सरल है अपने मनको 
ईश्वरके नाम का संस्कार दे दे। एक-एक संस्कारसे 
अलग-अलग उलझते रहे तो जन्म-जन्मान्तरतक उनसे 
पार नहीं पा सकते। हमारे अगणित संस्कार उद्दीप्त होकर 


हमें जहाँ-तहाँ ले जाते रहते हैं। एक अकेले भगवन्नामके . 


संस्कारका सहारा ले लें तो दूसरे सब संस्कार स्वत: ही 


शमित हो जाएँ। क्रम यहं है-मनसे अन्य सभी - 


' संस्कारोंको हटानेके लिए हमने अपने मनमें 
भगवन्नामका संस्कार डाला फिर उस संस्कारको परिपुष्ट 
करनेके लिए हमने भगवन्नामका अभ्यास किया। 
अभ्यास द्वारा परिपुष्ट हमारे उस संस्कारने अपनी शक्तिके 
द्वारा हमारे पूर्वसञ्चित संस्कारोंकी मानसिक सृष्टिका 

प्रलय कर दिया। उस प्रलयके बाद वही एक 
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भगवन्नामका संस्कार बचा रहा। उससे हमारा परिचय 
घनिष्ट हुआ। भगवान्‌के साथ हुए अपने इस परिचयको 
बढ़ाते-बढ़ाते, भगवान्‌के साथ खेलंते-खेलते आनन्दमें 
डूबते-डूबते, सच्िदानन्दके रसका आस्वादन करते- 


करते भोक्ता और भोग्य एक हो गये । .. 


तब कहाँ शोक और कहाँ मोह? 

नाम से कैसे एकत्वबोध होता है? 

अद्वैत तक कैसे जाया जाता है? 

नाम लेते-लेते जब नाम लेनेका यह क्रम चरम 
सीमा पर पहुँच जाता है तब नामी प्रगट हो जाता है | उस 
नामीके साथ खेलते-खेलते अन्तमें खेल भी समाप्त हो 
जाता है ओर भक्त और भगवान्‌ एक हो जाते हैं। 

जिसको एकत्वबोध हो गया वही नित्ययुक्त है और 
उसीके लिए भगवान्‌ सुलभ हैं। साधना करना कठिन 
है; साध्यको पाना कठिन नहीं है क्योंकि साध्य तो 
हमारा अपना आपा ही है। साध्य कोई दूसरा होता तभी 
तो चलकर कहीं जाना पड़ता। 

कृष्ण यहाँ मृत्यु शब्दका उच्चारण न करके जब 


, प्रयाणकाल या अन्तकाल कहते हैं तब उससे उनका 


तात्पर्य होता है जीवनके कालकी घड़ीका बैटरी समाप्त 
होकर रुक जाना; जीवनकी शक्तिका चुक जाना। | 
मनुष्यके मनके किसी कोनेमें मृत्युका यत्किञ्चित्‌ 
भय बना ही रहता है इसीलिए सम्भवत: कृष्णने उसके 
नामका प्रयोग ही नहीं किया। आये तो वे हमें भयमुक्त 
करके साहसी बनानेके लिए ही हैं किन्तु व्यर्थमें एक 
पुराने भयका नाम लेकर उसे उभारना नहीं चाहते। 
प्रेमपूर्वक हमें समझा दिया कि--जिस नाम और रूपमें 
तुम अभी दिखाई दे रहे हो-नादमें उसमें न दिखकर 
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किसी दूसरे नाम और रूपमें दिखने लगोगे--बस इतनी 
सी ही बात है । देहके चले जाने पर भी जीव तत्त्वरूपमें 


'स्मृतिमें रह जाता है । जिसकी स्मृति बनी रहती है . 


उसका तो फिर वर्तमानमें रहना ही कहलाएगा। 
जीवनके निर्माणकी कला यह मानना नहीं है कि 
जो हम चाह रहे हैं वही हो। जीवनकी कला तो यह है 
कि जो हो रहा है उसे ही हम चाहने लगें। | 
स्वातिनुँदके लिए चातक जैसी तड़प यदि प्रभु 
दर्शने लिए हमारे मनमें नहीं है तो भी कोई बात नहीं । 
हम यदि अभी humanly divine नहीं हैं तो dininely 
` human तो बन ही सकते हैं! जिस व्यक्तिके मनमें 
प्रतिपल सम्पूर्ण सृष्टिके प्रति सद्भाव रहता है वही 
भगवान्‌ है। भगवत्ता प्राप्त करनेका यही सबसे सरल 
उपांय है कि सदा सबके लिए सद्भाव बनाए रक्खें 
और इतना तो हमं सभी कर सकते हैं। 
भगवानूने दया करके यह दूसरा अवसर इसीलिए 
हमको दिया है कि पिछले जन्ममें हम जो नहीं कर पाये 
थे, वह.इस जन्ममें कर लें। हमारा चिरपरिचित: जो 
हमारे अज्ञानके कारण हमारे लिए अपरिचित हो गया 
था उससे पुनः परिचय प्राप्त कर लें। 
अनन्यचेताः कहकर कृष्णने सबसे कठिन बात 
सबसे पहले कह दी। ईश्वरके अतिरिक्त भी कहीं कोई 
है-यह भाव ही हमारे मनमें नहीं आना चाहिए। पूजा 
करते समय, जप करते समय, ध्यान करते समय तो 
रही. है यह बात मनमें; परन्तु इन सबका सातत्य 
आत्यन्तिक रूपमें तो हो नहीं सकता, यह तो हो नहीं 
सकता कि जीवनमें केवल, जप ध्यान या पूजा ही बने 
रहें तथा कुछ भी और न रहे। करना यह होगा कि 
प्रारम्भमें संसारका काम करनेके साथ-साथ थोड़ा- 
` थोड़ा भगवानूसे भी जुड्ते रहें। दूसरी सीढ़ी यह है कि 
संसारका काम. करते-करते भीतर-ही-भीतर 
भगवानूका स्मरण भी करते E तीसरी सीढ़ी यह होगी 
कि भीतर चलनेवाला स्मरण उसपर परछाई डालने 
लगेगा जिसका काम हम कर रहे होंगे और वही हमको 


आनन्द ; बोध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ लगने लगेगा। यह अन्तिम स्थिति होगी। दो को 
माननेसे ऐसा नहीं हो सकता। या तो 'मै'को मानें या 
'उस'को मानें। ज्ञानी 'मैं'को अपने-अपने आत्माको 
मानता है और भक्त-जो हम सभी सामान्य लोग हैं-- 
'उस'को मानता है। मनकी दिशाको थोड़ा बदल 
देनेका प्रयत्न तो हम कर ही सकते Ç | हम यदि जप 
आदिका सातत्य रखकर भगवानूसे अभी नहीं जुड़ पा 
रहे हैं तो गुरु, शास्त्र आदिमें-से जो ऐसा कर पाया है 
उन्होंसे जुड़ जाय। सधते-सधते सध जायेंगे हम भी। 
जुड़े हुए तो किसी-न-किसीसे रहते ही हैं हम। थोड़ी- 
सी अपनी दिशा बदलते ही उससे जुड़ जायेंगे जिससे 
कभी अलग नहीं होंगे। इसको ही कहते हैं सतत जुड़े 
रहना। अभी जिनके साथ हम जुड़े हैं उनसे तो प्रतिपल 
अलग होते रहते हैं क्योंकि अभी हमं अनित्यके साथ - 
जुड़े हैं। अनित्यके साथ जुड़नेका सुख अस्थायी भी 


` होता है और जाते हुए दुःख भी दे जाता है नित्यसे जुड़े 


रहनेपर ही सातत्य सिद्ध होगा। अपने मैं को हम कभी 
नकार नहीं सकते--' मैं ' नहीं हूँ--ऐसा कह नहीं सकते 
तब हमारे 'मैं' में प्रवेश करके जो बैठा है उसे भी कैसे 
नकार सकते हैं? हमारे 'मैं” में प्रवेश करके जो बैठा है . 
उसे कोई हमसे छीन भी कैसे सकता है? 

नित्यश: कहते-कहते कृष्णके मनमें कोमलता आ 
गयी, उनके मनमें मिठास आ गयी और उन्होंने झट से 
कह दिया-उसके लिए मैं सुलभ हूँ। 

यहाँ आकर उपदेष्टा प्रेमी बन गया। प्रेमी ही नहीं, 
प्रेमपर अपने आपको निछावर कर देनेवाला बन गया। 


कैसे निछावर किया है कृष्णने अर्जुनके प्रेमपर अपने 


आपको। डी 
गीता यदि केवल अर्जुनके लिए ही कही गयी 
होती तो आजतक इसका अस्तित्व बना नहीं रहता। 
कृष्ण कहते हैँ-भविष्यमें जब भी जो भी आते रहेंगे 
उन सभीके लिए मैं सुलभ हूँ। तुम्हारे तो मैं सामने ही 
खड़ा हूँ अर्जुन, पर औरोंके लिए भी सुलभ ही हूँ। 
(सावशेष) 
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गागरमें सागर 
डॉ० सुशीला मीतल 


खुशी हैं आज सत्संग में बडे मेहमान आए हैं, 
खुशी हैं आज खुशियों का खजाना साथ लाए हैं॥ 
प्यारे साथी यह सत्य है कि जीवन एक चुनौती हैं, 
होठों पर मुस्कान सँजोय तुम इसे स्वीकार करो॥ 
एक इंसान को दूसरे इंसान को देने के लिए क्या रखा है ? 
कुछ प्यार की बातें, और मुस्कराता हुआ चेहरा॥ 
जिन्दा रहना है तो जिन्दा दिल- बनके रहो, 
वरना पत्तों की तरह आंधी उड़ा ले जायेगी॥ 
हर हाल में खुश रहो ऐ मेरे दोस्त, 
जिन्दगी इनाम है सजा तो Tm 
शत्रु को ना देखो घृणा से शायद वो, 

| मोहब्बत कर बैठे॥ 
ना जाने प्यार का यह s रिश्ता है, 
जो अजनबी है, अपनों से बढ़ कर अच्छे क्यों लगते Ç I! 
नेक ने तो मुझे नेक बद ने बद जाना मुझे, 
हर किसी ने अपने अपने पैमाने से पहिचाना मुझे॥ 


जो काम दवा से होता नहीं, 
वह काम दुआ से. होता .है॥ 
पत्थ समझ कर ना ठुकराओ मुझे, 


पत्थर भी कभी मंजील का पता देते F 
कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, 
महफिल में जो हँसते हैं तन्हाईयों में रोते हैं 
ऐ ये जहाँ के मालिक मेरी मुश्किलें आसान कर दे, 
साहिल की तरफ किर्ती ना सही, किश्ती की तरह साहिल कर दे॥ 
जिन्दगी में हजारों का मेला जुड़ेगा, 
हंस जब भी उडेगा अकेला ही उड़ेगा॥ 
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गिर-गिर के हर इंसान संभल सकता है, 
आए जो वक्त बुरा वह टल सकता है॥ 
हिम्मत से कोम जो ले गिरने वाला, 
औरों से बहुत आगे निकल सकता. हैं॥ 
जिन्दगी से जिसने कुछ सीखा नहीं, 
उसको कोई और सिंखायेगा I 
इस जिन्दगी को कैसे कहूँ मेरी जिन्दगी, 
इक साँस भी तो नहीं हैं मेरे इखत्यार में॥ 
कितनी नाजुक हैं इस सांस को डोरी, 
एक हिच्चकी . काफी है टूट जाती है॥ 
इस जिन्दगी को फिर शुरू कर इस नये अंदाज से, 
जो हुआ है आज तक वह भूल जाना चाहिए॥ 
वक्त की आवाज जो सुनते. नहीं, 
वक्त ने उनको कभी ववशा नहीं॥ 
तू अकेला ही चलेगा अपनी मंजिल को अगर, 
लोग खुद आजांयेंगे और कारवां बन जाएगा॥ 
हो के मायूस न आंगन के उखाड़ो पौधे, 
बारीश आ ही गई हैं तो धूप भी यहाँ होगी॥ 
अगर राम -नाम साथ हैं तो समझ ले, 
किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है॥ 
काँटों मे घिरा हुआ है चारों तरफ से फूल, 
फिर भी खिला ही पड़ता है क्या खुश मिजाज है॥ 
काम नहीं चलता दुनियाँ में डरने और घबराने से, 
हर उलझी गांठे खुल सकती हैं एक-एक कर सुलझानेसे I 
जिन्दगी जिन्दा दिलों का नाम है, 
मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते i 
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कर्म-विकर्म 
श्रीपूर्णिमा ललितकुमार 


श्रीजयदयालजी गोयन्दका लिखित '' तत्त्वचन्ता- 
मणि'' पढ़ रही थी। गीताके अनुसार कर्म, विकर्म और 
अकर्मका स्पष्टीकरण पढ़ा (पृ. 265) उसमें तीन बातें 
लिखी है (विकर्मके सम्बन्धमें) 

1. इहलौकिक या पारलौकिक फलेच्छापूर्वक 
शुद्ध नीयतसे किये जानेवाले हिंसादि कर्म (जो देखनेमें 
विकर्म-से लगते हैं) कर्म समझे जाते हैं (गीता 2.37) 

2. बुरी नीयतसे किये जानेवाले निषिद्ध कर्म. तो 
सभी विकर्म हैं। 

3. आसक्तिं और अहंकारसे रहित होकर शुद्ध 
नीयतसे प्राप्त होनेपुर किये जाने वाले हिंसादि कर्म (जो 
देखनेमें विकर्म दानी निषिद्ध कर्मसे प्रतीत लेते है) भी 
'फलोत्पादक न होनेके कारण अकर्म समझ जाते Š 
(गीता 2.38; 18.17) 

इससे एक बड़ा स्पष्टीकरण मिल गया। 

पशु बलिकी प्रथा मुझे हमेशा ही खटकती रही है। 
परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। वही निराकार, वही 
साकार। वही देवी, वही शिव, वही गुरु, वही सूर्य, वही 
गणपति। वही जगतका अभिन्न-निमित्तोपादान कारण। 
वही अन्तर्यामी और वही परम कृपालु । 

फिर हमारा धर्म पशुओं की उसीके नाम पर हत्या 
कैसे स्वीकार सकता है? 

जयदयालजी गोयन्दका नाम सुनते ही हदय श्रद्धासे 
भर जाता है। उनके इस स्पष्टीकरणसे लगता है कि पशु 
'बली तो बिलकुल विकर्म श्रेणीमें आता है। 

लेकिन फिर हमारे धर्म-गुरु इस मामलेमें चुप क्यों 
हैं? यह ठीक है कि वाल्मीकिय रामायण एवं 
महाभारतमें संकेत मिलता है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण 
दोनों. शिकार करते थे एवं मांसाहारी थे। लेकिन उन 
युगोंमें आजकी तरह सात्विक आहारकी सुव्यवस्था हर 
जगह तो नहीं थी। स्वरक्षाके लिये तीर चलानेकी 
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विधामें कुशलता प्रास करना आवश्यक था। लेकिन 
अगर मांसादि खाना उचित होता तो उसे तामसिक 
आहारको श्रेणीमें मद्यके साथ युक्त करके शास्त्र 
मांसादिको निन्दा क्यों करते? 

प. पू. महाराजश्री (स्वामी अखण्डानन्दजी 


सरस्वती) के a कई बार सुना है कि बुद्धिका 
जितना आदर गीता करती है, उतना अन्य 
कोई धर्म ग्रन्थ नहीं करता। 


` गीताके चौथे अध्याय पर विस्त्रित व्याख्या आजके 

युगकी समयाभाव ग्रस्त समस्याओंके कारण प्राय: कथा- 

वाचक नहीं कर पाते। उनसे प्रार्थना है कि वे इस श्लोक : 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च बिकर्मणः। 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ 4.17 
को विस्त्रित व्याख्या करनेकी कृपा करें, ताकि श्रोतागण " 
अपनी दिनचर्या अधिक समझदारीसे सुशोभित कर सकें। 

अकर्मकी व्याख्यामें श्रीजयदयालजीने लिखा है : 

1. कर्तव्य प्राप्त होने पर भय या स्वोधक्रे कारण 
कर्तव्यकर्मसे मुँह मोड़ना, विहित काको न करना और 
बुरी नीयतसे लोगोंको ठगनेके लिए कमका त्याग कर 
देना आदिमें भी स्वरूपसे कर्म नहीं होते, परन्तु यह अकर्म 
दुःस्वरूप फल उत्पन्न करता तै, इससे इसको विकर्म या 
पापकर्म समझना चाहिए। (3.69, 18.7) (पृ. 266) 

इसके अलावा भगवानूने कहा है : 

किं कर्म किमकर्मेति कवथोऽप्यत्र मोहिताः। 

तत्ते कर्म प्रवत्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 4.16 

“कर्म कृया है? और अकर्म क्या है? इस प्रकार . 
इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो 
जाते हैं। इसलिए वह कर्मतत्त्वमें तुझे भलीभाँति . 
समझाकर sm, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा। | 

इसे पढ़कर लगता है कि हम ईश्वर पूजाको मूर्ति पूजा - 
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या यज्ञ-हवनमें सीमित रखकर गलती करते हैं। जिन 
प्राणियोंमें वह 'घट-घट वासी ' मौजूद है, उनका प्रयास 
` भी साथ-साथ निष्कामभावसे, ईश्वरसेवा समझकर नहीं 
करेंगे, तो वह अकर्म नहीं, विकर्म हो जायेगा। 
तब यह प्रश्न आता है कि संसारमें इतनी तरह- 
तरहकी पीड़ाओंसे प्राणि ग्रस्त हैं कि उन सबका कष्ट 
दूर करना असम्भव है। उतना ही नहीं, किसी. एकका 
भी क्लेशनिवारण हम पूर्ण तरहसे नहीं कर सकते, और 
न खुदका कर सकते Ç | तो फिर असम्भवका प्रयास 
करके क्या फायदा? निराशा ही तो हाथ लगेगी। 


मन ही प्रश्न करता है, मन ही उत्तर देता है। मनमें. 


बैठे ईश्वरने समझाया कि जैसे सेतूबन्धनमें अपना 
छोरा-सा योगदान गिलहरी करना चाहती थी; जैसे 
गवालबाल अपनी-अपनी लठिया टेकके 
गोवर्धनधारित नन्दलालाकी सहायता करना चाहते थे, 
वैसे हम अपनी ओरसे यथा मति, यथा शक्ति कुछ सेवा 
“क्यों नहीं कर सकते? :विश्वात्माके जीवोंकी सहायता 


करना क्या कर्तव्यकर्म नहीं है? ईश्वरके दिये हुए तन, . 


मन, धन और बुद्धिका उपयोग उनके अर्पण करनेका 
यही तो तरीका है। | 
"नियत कुरू कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। 
` शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ गीता 3.8 
भगवान्‌ स्पष्ट कह रहे हैं, “तू शास्त्रविहित 
कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म 
करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा।'' 
आखिर बलिविश्वदेवका भीःतौ यही संकेत है, कि 
प्रकृति और प्राणियोंको भी कुछ अर्पण किया जाय। 
और गीताके यज्ञमें भी तो यही संकेत मिलता है। 
“उपरान्त गलति, या दोषकी चिन्तासे मुक्त करने प्रभुने 
स्पष्ट और पूर्ण आश्वासन भी तो दे दिया- 
, सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा_शुचः॥ 
गीता 18.66 
. सम्पूर्ण धर्मोको -अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको 
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मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मतृ कर | 

गीता कई बार ध्यानसे पढ़नेपर भी कर्तव्यकर्म न 
करनेवालोंके लिए न तो कोई आश्वासन मिला, न 
छुटकारा। बल्कि भगवानूने चेतावनी दी : 


-यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। 


नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥ (गीता 4.31) 

“हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन! यज्ञसे बचे हुए अमृतका 
अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करनेवाले पुरुषके 
लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर 
परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है ?'' 

और यह सोचकर फिर अर्जुनका विषाद योग याद 
आ गया। कितना ही सत्संग करें, साधन करें, प्रयास 


.करें-मोहजन्य विषाद घूम-फिरके जीवनमें आही 


जाता है। बार-बार -आ जाता है। जब कृष्णके प्रिय 
सखाको ही आ गया, तब हम-आप कौन होते हैं; कि 


“हमारे जीवनमें विषाद न आवे? ` ` 


और ऐसे मौके पर माता कुन्तिकी प्रार्थनाका स्मरण 
आता है, 
विपदः सन्तु न सखत्तत्र तत्र जगदशुरो। 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌॥ भागवत्‌ 1.8.25 

“हे प्रभो, हमारे जीवनमें बार-बार विपत्ति आती 
रहे, क्यों कि उस विपत्तिमें आपके दर्शन होते हैं। जब- . 
जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तब-तब आप हमारी 
रक्षा करनेके लिए आ जाते हैं और जो आपके दर्शन 
करता Š, वह मुक्त हो जाता है।'' 

और फिर अपनी कमजोरी, अपना ''कार्पण्य 
दोष'' उस '“गोपालनन्दन''के चरणोंमें खुल्लम-खुल्ला 
निवेदन करना उचित और अनिवार्य लगता है, जिससे 
वह “प्रहसन्निव '' मुद्राकी एक झलक हम-आपको भी 
दे दें और उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य 
हम भी बन जायें। वर्ना-'“पुनरपि जननम्‌, पुनरपि ` 
मरणम्‌, पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌'' ही चलता रहेगा। 
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अयमेव हि ते बन्ध:। हि यतः; क्योंकि। ते माने 
तव। अयमेव नान्यः। एव माने दूसरा नहीं । तुम्हारे 
जीवनमें एक ही बन्धन है | दूसरा देख रहा है। चोरको 
यह डर रहता है कि सिपाही हमको देख रहा है। हैं? 
व्यभिचारीको डर रहता है कि परिवार वाले-पड़ोस- 
वाले हमको देख रहे हैं। आहा! चेला लोग क्या डरते 
` हैं? गुरुजी कहीं देख न लें। दूसरेको तो गुस्सा होते हैं। 
उसको डाँट देते हैं। नुकसान भी पहुँचाते हैं और, डरते 
हैं कि कहीं गुरुजी हमको देख न SÍ | अरे! हमको बहुत 
मालूम है भला ! द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌। दूसरा हमको देख 
रहा है, माने दूसरा जीव हमको देख रहा है। दूसरे 


जीवनको द्रष्टा और इतरम्‌ द्रष्टारं पश्यति। ईश्वर हमको ` 


देख. रहा है। अब ईमानदारीकी बात क्या है? ईश्वर 
हमको देख रहा है कि नहीं-यह तो ईश्वर जाने। उस 
पर छोड़ दो। हम ईश्वरको देख रहे हैं। हाँ! हम अपने 
मनमें ईश्वरको लाल-लाल बनाते हैं-देखते हैं। 
काला-काला बनाते हैं-देखते हैं। बच्चा बनाते है- 
देखते Š | जवान बनाते हैं-देखते हैं। अरे बाबा! यहाँ 
तक कि ईश्वर नित्य-निवृत्त निकुंजमें छिपकर 
राधाजीके साथ विहार करता है। हैं? वह तो हमको 
देखता नहीं है और हम छिपकर उसको देखते हैं। ऐसी 
साधना करते हैं हो कि वह जो कुंज बना हुआ है, उसमें 
पत्तौके बीच-बीचमें-से जो जगह है, उसमें-से हम 
ऐसी आँख लगाकर देख रहे हैं कि राधा-कृष्ण विहार 
कर रहै हैं। $ 

भलेमानुष! तुम देख रहे हो। जगत्को तुम देख रहे 
हो! जगतूके स्वामीको तुम देख रहे हो। जगतूकर्ताको 
तुम देख रहे हो। जगतरक्षकको-जगत्‌ पालकको तुम 


देख रहे हो। जगत्को तुम देख रहे हो जगत्‌ संहर्ताको . 


तुम देख रहे हो। ईश्वरके ऐश्वर्यको तुम देख रहे हो और 
ऐश्वर्यशाली ईश्वरको तुम (देख रहे 
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पश्यति। द्रष्टारं इतरं पश्यसि। तुम द्रष्टाको अपनेसे कुछ 
अलग देखते हो। सबको देखनेवाले तुम हों। तुमको - 
देखनेवाला कोई नहीं है। जब तुम अपनेको शरीर मानते | 
हो, तब द्रष्टा चेतन अलग मालूम पडता है। दूसरे 
जीवको द्रष्टा मानना-एक। अपनेको भी जीव भानकर 


. द्रष्टा मानना--दो। ईश्वरको द्रष्टा भानना--तीन। यह 


जड़तामें ही एक बुद्धि पैदा होकर सबकी कल्पना 
करती है-चार। यह द्रष्टापंना न जड़तांका विकार है, न 
देहाभिमानी जीवका धर्म है, न देहाभिमानी आत्माका 
धर्म है, न समष्टिके कर्त्ता-भर्त्ता-हर्त्ताका धर्म है। यह 
दरष्टा तो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप हाँ! महाराज! 
यह द्रष्टा कौन होता है? अरे! तोहरा ही एक नाँव है 
भाई! है न? गाँवके महात्मा ऐसे बोलते है दरष्टा कौन 
है? अरे! तुहरा ही तो एक ठो नाँव हो। है न? तुहार नाँव ` 
हौ द्रष्टा। ice 

बाबूजी! समझे! जैसे आपका आप नाम है। जैसे 
आपका तुम नाम है। यह मोहनी बहन! सोहनी बहन! 
यह मोहन भाई! सोहन भाई! यह तो पैदा होनेके बाद 
तुम्हारा नाम रखा गया है न? माँके पेटमें तुम्हारा क्या 
नाम था? यही नहीं मालूम था कि बेटा है कि बेटी है? 
अच्छा! बापके पेटमें तुम्हारा क्या नाम था? अँगूरमें 
बादाममें, जौमें, गेहुँमें, मटरमें, चनेमें तुम्हारा क्या नाम 
था? कौन-सी जाति थी? कौन-सा मजहब था? क्या 
राष्ट्रीयता थी? ओ हो! मराठे लोग तो सबसे बढ़िया होते 
हैं। मारवाड़ी लोग तो बालूमें-से पैसा निकाल लेते हैं। 
हैं? क्या जाति थी हो? जब बापके पेटमें नहीं आये थे. . 
तब तुम्हारा मजहब कौन सा था? तुमने बादमें ओढा है 
न? बादमें ओढी हुई खोलका नाम शरीर होता है। फिर 


उसमें जाति होती है। उसमें मजहब होता है। उसमें 


भाषा होती है। पहले तुम संस्कृत बोला करते थे कि 
अंग्रेजी? अब चाहे सिर फोड़ लो। चाहे हिन्दी- 
99 


अंग्रेजीके नाम पर सिर फोडो, चाहे सिया-सुन्नीके नाम 
'पर फिर फोड़ो, चाहे कैथोलिक-प्रोटेस्टेन्टके नाम पर 
सिर फोडो, चाहे शिव-वैष्णवके नाम पर सिर फोड़ो। 
तुम पहले क्या थे? ये सारे रगड़े-झगड़े जो हैं, ये हड्डी- 
माँस-चाममैं मैं जोड़नेके बाद पैदा हुए हैं और तब तुम 
बँध गये। बन्धन सारा-का-सारा द्रष्टा-आत्माको कोई 
परोक्ष माननेके कारण È प्रत्यक्ष मानरेके कारण, परोक्ष 
'माननेके कारण, कल्पित माननेके कारण, अज्ञात 
माननेके कारण। जो कि तुम खुद हो-स्वयं - हो, 
उसको जब अन्य मान बैठे-इतरं, तब यह दशा हुई 
और यही बन्धन है। अयमेवमें जो एव है न, एव माने 
अवधारण। यही तुम्हारा बन्धन है माने इसके सिवाय 
मकानने तुमंको नहीं बाँधा है। परिवारने तुमको नहीं 
बाँधा है। मजहबने तुमको नहीं बाँधां है । जातिने तुमको 
नहीं बाँधा है। शरीरने तुमको नहीं बाँधा है। मनने भी 
तुमको नहीं बाँधा है | मायाने नहीं बाँधा है। अविद्यासे 
* भी तुम्हारा बन्धन नहीं Ç | बन्धन है ही नहीं | ईश्वरने भी 
तुमको नहीं बाँधा है। अवस्तुना बन्धायोगात्‌। जो चीज 
है ही नहीं, वह तुमको बाँधेगी कहाँसे? यह 
सांख्यदर्शनका सूत्र है हो। अवस्तुना-बन्धायोगात्‌ 
वस्तुत्वे सिद्धान्त हानिः। यदि कहो कि वस्तु है और 
वह बाँधती है, तो अद्वैत सिद्धान्त ही नहीं रहा। 
सिंहासन तो छूटता नहीं है। जैसे नेताओं- 
मंत्रियोंकी कुर्सी नहीं छूटती है, ऐसें तुम भी इस देहको 
अपनी कुसी बनाकर बैठ गये हो। जैसे एक 
मिनिस्टरका कुर्सीसे मोह होता है, वैसे ,तुम्हारा इस 
शरीरसे मोह है। मोह है और कुछ नहीं है। आहा! अब 
` देखो! तुम किस कुर्सी पर बैठे हो? तुम्हारी कुसी बहुत 
गन्दी है। सच | यंह जो आचार्य लोग होते हैं न, वह तो 
सोना-चाँदीका सिंहासन. लगाकर-चन्दन-वन्दन 
लगाकर बैठते हैं। उनको भी उतारना चाहो, तो उतरेंगे 
नहीं भला! मार देंगे। हाँ! डंडा मार देंगे। यह जो लोग 
संस्था बनाते हैं, वे संस्थाके लिये ऐसे-ऐसे मुकदमे 
लड़ते हैं महाराज! कि आपको क्या बतावें? संस्था 
थोड़े ही बाँधती है। एकने एक साधुको बुलाया। बहुत 
बड़ी सभा करवायी। .अब साधुसे उस बनानेवाली 


संस्थाके मालिकका झगड़ा हो गया। नहीं पटी। जानते 
हो, वह संस्था वाला क्या बोलता है? देखो! महाराज! 
जैसे मदारी खजड़ी बजाता है न, वैसे हमने आपको 
खजड़ी बजानेके लिए बुलाया था। आप हैं-खजड़ी। 
हमारी यह खजड़ी बजेगी, तो लोग इकट्टे होंगे और हम 
अपनी संस्थाके लिए चन्दा करेंगे। अब यदि तुम्हीं लेने 


` लग जाओगे, तो क्या होगा? हम तुमको नहीं देंगे। 


लड़ाई हो गयी हो! साधु-महात्माः तो खजड़ी है 
खजड़ी। 

अयमेव हि ते बन्ध: । तुम्हारा बन्धन कहाँ है? तुम 
अपनेको एक संस्थाके साथ, एक फुर्सीके साथ, एक 
कुर्सीके साथ, एक सिंहासनके साथ, एक देहके साथ 
बाँध लेते हो। यही तुम्हारा बन्धन है कि तुम द्रष्टाको- 
चेतनको कोई परोक्ष समझते हो-कोई कल्पित 
समझते हो। जो तुम स्वयं हो, वह अपनी स्वयंताकों न 
जान करके तुम दूसरेको चेतन समझते हो-यह दोष 
है। अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌। पश्यसि 
शब्द है हो। जैसे डाक्टर लोग मुर्देका पोस्टमार्टम करते 
हैं न, वैसे यदि हम पश्यसिका पोस्टमार्टम करें, तो जो 
संस्कृतके पंडित हैं, वह समझ जायेंगे। यह दृश धातु है, 
जिसका दृश्यते बनता Š | उसका कर्त्तमिं पश्यति होता 


. है। कहाँ क और कहाँ प? दू को जगह-दृशकी जगह 


पश बन गया। दृशका पश होना-यह क्या हुआ? 
इसका नाम विवर्त हो गया। आँखके द्वारा देखते हो। 
मनके द्वारा देखते हो। बुद्धिके द्वारा देखते हो। तुम 
अपनेको कोई रंगीन चश्मा लगाकर देखते हो, ती दूसरे 
मालूम पड़ते हो। शीशा सामने देख लिया। मालूम 
हुआ-यह है। शीशेमें अपनेको देखते हो। अन्सः- 
करणके शीशेमें अपने आपको देखते हो। और फिर 
अपनेको भूल जाते हो और अन्त:करणमें दीखंने 
वालेको सच मानते हो। द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌। जो 
फिल्ममें दिखं रहा है, वहः तुम नहीं. हो। जो कैमरेमें 
दिख रहा है, वह तुम नहीं हो। हाँ! जिसका प्रतिबिम्ब 
कैमरेमें पड़ रहा है, बिम्बमें पड़ रहा है, वह तुम हो। 
अहं miaa महाकृष्णादि दंशित:। 
नाहं कर्त्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव॥ 
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मैं कर्त्ता हूँ। आपने क्यो-क्या किया है? मैंने धन 


कमाया है। धन कमानेवाला मैं हूँ--कर्त्ता। क्यों? मैंने | 
मकान बनाया Ç मैं कर्त्त हूँ। मैंने विद्या पढ़ी है। मैं 


कर्त्ता हूँ। मैंने विचार कर करके--कर करके यह 
जनाया है--यह किया है। हम भी कभी-कभी बोलते 
हैं कि जिस रातमें पक्षी भी शान्तिसे सो जाते हैं, उस 
रातमें जाग-जागकर मैंने ब्रह्मका विचार किया है। 
मछलियाँ भी सो जाती हैं । परिन्दे भी सो जाते हैं। हमने 
अपनी माँसे छिपाकर-पत्नीसे छिपाकर कि पता न चले 
कि क्या कर रहे हैं? ब्रह्मका विचार कर रहे हैं भला! 
- अभिमान ही तो हुआ न? कहाँ आये विचार और 
कहाँसे तुम? जैसे आसमानमें धूल उड़ती है, वैसे 
अन्त:करणमें विचार उठते हैं। नहीं तो, विचार 
करनेवाला कौन होता है ? जैसे आसमानमें कोई फिल्म 
दिखे और कोई कहे कि हमने बनाया है, आसमानमें 
दिखनेवाली फिल्मको कोई कहे कि हमने बनायी है, 
वैसे हृदयाकाशमें दिखनेवाली विचारकी फिल्मको-- 
कल्पनाओंको--मनोराज्यको हम सोचते हैं :कि हमने 
बनाया है। बिलकुल झूठा है हो। 

अहं कर्त्तेत्यहंमान--मैं कर्त्ता हूँ--पह जो अहंमान 
है--अभिमान है, यह क्या है? यह महाकृष्णादि 
दंशित:। यह बड़ा भारी काला साँप है। इसमे हमको 
डस लिया है। मैं-मैं-मैं-मैं। यह मैं भी खाली नहीं 
रहता है। देखो! आपको वेदान्तकी एंक बात सुनाता हूँ। 
मैं देह हूँ-यह अभिमानं कभी किसीको नहीं हो 
सकता है | जब होगा, तब ऐसे होगा कि मैं अमुक हूँ। 
हाँ! बेगम, साहिबाके सामने बोलेंगे कि मैं तुम्हारा पति 
हूँ। पतिपनेका अभिमान होगा! पत्नीपनेका अभिमान 
होगा। धनीपनेका अभिमान होगा। ये तो द्रष्टा हैं न 
द्रष्टा। हमारा पचास कोसका राज्य है--यह अभिमान 
होगा। हमारी अस्सी बरसकी उमर है--यह अभिमान 
होगा। अभिमानमें कुछ जोड़ना पडेगा हो। ये तो हैं- 
द्रव्यमूलक अभिमान देशमूलक अभिमान, कालमूलक 
अभिमान। क्या समझते हो? हमारी राष्ट्रीयता क्या है ? मैं 
वृन्दावनेवासी Ç | यह देशका अभिमान है। हमारी उमर 
अस्सी बरसकी है। मैंने इतना पढ़ा है। यह विद्याका 
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अभिमान है। यह तो भावमूलक-बुद्धिमूलक अभिमान 
है। फिर होता है-कल्पित अभिमान। शास्त्र द्वारा 
कल्पित। परम्परा द्वारा कल्पित। मैं ब्राह्मण हँ--यह 
परम्परा द्वारा कल्पित अभिमान है। मैं संन्यासी हँ--पह 
संस्कार द्वारा कल्पित अभिमान है। यह क्या है? अहं 
कर्त्तेत्यहं मान महाकृष्णादिदंशितः। यह अहंमान क्या 
है? यह महामोह महाकृष्ण साँप है। काट लिया हो। 
कहाँ तुम परिपूर्ण अपरिच्छिन्न बोधस्वरूप? देखो बाबू! 
इसके लिए अनुभवी पुरुषकी शरण लेना। 

गानेका मजा दूसरी चीज है। नाचनेका मजा 


अभिनय करनेका मजा। बाजा तो खैर बाहर रहता है। 


गाते हैं भीतरसे। नाचते हैं शरीरसे। इन तीनोंमें फर्क 
मालूम पड़ा कि नहीं? तबला बाहर रहता Ç | गानेका 
स्वर-गाना मुँहमें-गलेमें रहता है। नाचना शरीरमें रहता 
है। कमर ऐसे-ठुड़ी ऐसे-आँख ऐसे-मस्तक ऐसे। 
आहा! अभिनय जो है न, वह स्वांगमें रहता है। उसमें 


मनमें रहता है कि हम अपनेको ऐसा दिखावें। मनमें ` 


रोना नहीं है; लेकिन, रोते हुए दिखावें। मनमें हँसना 
नहीं है; लेकिन, हँसते हुए दिखावें। यह मनुष्योंका जो 
जीवन है न, यह ज्यादा करके पार्ट करनेमें बीतता है। 
एक माँ है। बह अपने.बेटेके सामने दूसरा पार्ट करती Š 
और अपने पतिके सामने दूसरा पार्ट करती है। एक बहू 
है। बह अपनी सासके सामने दूसरा पार्ट करती है और 


‘अपने दोस्तके साथ दूसरा पार्ट करती है। पार्ट-ही-पार्ट 
. हो रहा है। यह सारा जीवन पार्ट करनेमें बीतता है। यह 


धरती रंगमंच है और उस पर आप अभिनय करते हैं। 
गुरुके सामने बोलेंगे-हाँ महाराज! आज्ञा करो। चेला 
आया, तो बोले-आओ बेटा! आशीर्वाद देते हैं। यह है 
हो। चेलेका पार्ट है। गुरुका पार्ट है। इस प्रकार, 
बजाना-गाना-नाचना और पार्ट करना। बस! इसीमें 
मनुष्योंका जीवन बीतता है। आप'अपने जीवनमें कभी 
अपनी ओर तो देखो। भाई मेरे! अपने इस शरीरकी 
ओर तो देखो। त्यागी बाबाको औरतके साथ बात 
करनेमें मजा आता है। अवधूतजीके महल बनते हैं। 
हाँ! ब्रह्मचारीजीकी बेटी होती है। स्वामीजीका बेटा 


* होता है। हे भगवान्‌! त्यागी बाबाका बैंक बैलेंस होता है 
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हैं? यह दुनिया क्या है? पार्ट है। तुम अपने पार्टमें 
कितने निपुण हो? यह देख लो। है न? 

यह अहं भाव Š | यह अहंभाव तुमको ऐसा पकड़े 
हुए है हो! दंशित:-इसका ऐसा नशा 'चढ़ा-ऐसा 
काटा इसने किः होश आता नहीं है। नाहं कर्त्तेति 
विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव। एक महात्माने हमको 


पहले बताया था--तुम्हारे बारेमें जो कोई जो कुछ कहे, _ 


उसको कहने दो। जबाब देनेको जरूरत नहीं है। 
दुनियामें जो हो--उथल-पथल हो, उत्थान-पतन हो, 
राज्य बने और बिगड़े--सब एक ही तराजूके चट्टे- 
बट्टे होते हैं। हम जो समझते हैं कि यह राज्य अच्छा 
और वह राज्य बुरा अथवा यह राज्य बुरा और वह राज्य 
अच्छा, वह हम अपने मनकी पार्टी बन्दीके कारण 
बोलते हैंः। अरे! हमारा है । लोगं लाते हैं--महाराज ! यह 


हमारे बगीचेका अमरूद है। अरे भाई! बाजारमें ऐसे 


बढ़िया इलाहाबादी अमरूद मिलते हैं। बोले--नहीं 
महाराज! यह' हमारे खास बगीचेका है। अब ल्यो! 
अपने बगीचेका है; इसलिए, खराब खाओ। बाजारमें 
` बढ़िया इलाहाबादी अमरूद मिलते हैं, उसको मत 
खाओ। यह हमारा-यह हमारा--यह महारा। हमारे 


पनसे उसमें माधुर्य आ गया--सौन्दर्य आगया। वह' 


वस्तुका नहीं है। वह चीजकी सुन्दरता नहीं है। वह 
वस्तुकी मधुरता नहीं है। वह अपने मनके मेरेपनकी 
सुन्दरता-मधुरता है। : 

नाहं करत्तेत। आओ । जरा विश्वासमें आओ। निश्चय 
करो। क्या निश्चय करो। जो बोला जाता है, बोलने दो। 
जो हो रहा है, होने दो । दुनियामें जो हो रहा है, होने दो! 
रूसमें जो होता है, होने दो। अमेरिकामें जो होता है, 
होने दो। चीनमें जो होता है, होने दो। जो कहा जाता है, 
सो कहा जाने दो! जो मालूम पड़ता है, .उसको मालूम 
पड़ने दो। तुम? अरे राम! न मैं कर्त्ता हूँ, नःभीक्ता हूँ। न 
भर्ता हूँ, न हर्त्ता हूँ। दूसरा है ही नहीं। उसके साथ हमारा 
सम्बन्ध क्या होगा? आओ! इस विश्वासामृतमें- 
तिश्चयामृतमें स्थित हो जाओ। दुःख नहीं है। तुम्हारे 


` जीवनमें दुःख नहीं है हो। सुख-ही-सुख.है। जब तुम 


कुछ चाहते हो कि ऐसा हो, जब तुम कुछ चाहते हो कि 
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हम ऐसा करें, जब तुम कुछ चाहते हो कि हम ऐसा 
भोगे, जब तुम कुछ चाहते हो कि हमारे बारेमें ऐसा 
बोला जाये, तब वैसा न होने पर/दुःख होता है। उठा 
दिया हाथ | मार दे गोली। इसमें क्या है ? 

' इस पर अष्टावक्रगीता पर मैं पहले एक विस्तृत 
रीका लिखवा रहा था। छोटी तो है। छोरी तो पूरी पर 
लिखवायी है। एक हमारे स्वामी प्रबोधानन्दजी महाराज 
š | पहले गुरुकुलमें प्राध्यापक थे। एम. ए. Š । अभी 
जिन्दा हैं । अच्छे महात्मा हैं। उन्होंने लिखा, तो मैने पूरे 
पर लिखवा दिया। फिर मैं विस्तारसे लिखवाने लगा 
हो। एक-एक श्लोक पर दो-दो, तीन-तीन पृष्ठ। यही 
श्लोक आगया महाराज! | 

अहं कर्त्तेत्यहं मान महाकृष्णादि दंशितः। 

नाहं कर्त्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव॥ 

अब आजकल वृन्दावनमें जो बड़े भारी महात्मा हैं; 
जिनका बड़ा भारी आश्रम है, वह मेरे पास रहते थे। 
बाबा हितदासजी उनका नाम है। बड़े भारी रसिकराज 
हैं। रसिकशिरोमणि। वह हमारे पास रहा करते थे। वह 
लिखते बहुत बढ़िया हैं।उनकी लिपि बहुत बढ़िया है। 
कविता बहुत बढ़िया है। हिन्दी बहुत बढ़िया है। वह 
व्याख्यान बहुत अच्छा देते हैं। जब इसमें आया- 
विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव, तब उनकी कलम रुक 
गयी। बोले-अच्छा! महाराज! एक बात बताओ। इस 
पर भी विश्वास करना पड़ेगा? मैंने कहा-हाँ। गुरु पर, 
शास्त्र पर थोड़ा विश्वास करोगे, तब न आगे बढ़ोगे। 
बोले-तब हमारा वही विश्वास अच्छा है। है? हम तो 
वही निकुञ्जामृतका ही आस्वादन करेंगे। हैं? 
राधाकृष्णके नित्य समागमका सुख लेंगे। हम इस पर 
विश्वास नहीं करेंगे. फिर वह चले गये। . 

विश्वास शब्दका अर्थ यहाँ निश्चय है भला! विश्वास 
माने श्वास मत लो। वि माने विगत। श्वास माने साँस। 
यह ऐसा सत्य है, जिसमें प्राण स्पन्दनकी भी गुंजाइश 
नहीं मन न हिले-यह तो कहना ही क्या? बुद्धि न 
हिले-यह तो कहना ही क्या? इसमें प्राण भी न हिले। 
यह ऐसा सत्य है भला! इसका नाम-है-विश्वासामृत। 
अच्छा! अब फिर कल। (सावशेष) 


आनन्द : बोध 


आनन्द मुक्तावली 


(प.पू. महाराजश्रीके ग्रन्थोंसे संकलित) 
संकलनकत्री : श्रीमती वर्षाकिरण ठक्कर 


# शिष्यके लिए गुरुपूजा सर्वोपरि है। क्योंकि 
उनके व्यक्तित्वकी पूजामें ही व्यक्तित्वका भी सम्पूर्ण 
ज्ञान अन्तमें नष्ट हो जायेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
विस्तृत होता जायगा। 

# आत्मविश्लेषणकी शक्तियोंको बढ़ाओ। तुम्हें 
ज्ञात होगा कि जब तुम वीरतापूर्वक सच्चा और त्यागमय 
जीवन ग्रहण करनेमें असफल. होते हो, ये शक्तियाँ ही 
तुम्हें प्रेरणा एवं बल देती हैं। 

# संसारी जीवनकी भाँति ही . आध्यात्मिक 
जीवनमें भी वीरतापूर्ण कदम रखना आवश्यक है--जो 
कि कभी जोखिम नहीं उठाता, वह कभी लाभकी 
आशा नहीं कर सकता। 

Y शिष्यके कल्याणके लिए यदि आवश्यक हो 
तो स्वयम्‌ अपनेको भी दे देनेमें गुरुका गुरुत्व है | 
. # अपना समय आत्मसम्बन्धी पदार्थोमें दो। 

` .# किसी अनुपम तथा विचारका मूल्य आचरण 
बनानेमें है। 

# अपनेको संसारी पदार्थोके सम्बन्धसे दूर रखो। 

ऋ विषयी मनुष्योंका साथ छोड़ दो। 

क काल्पनिक सौंदर्य तथा बाहरी चमक-दमकसे 
धोखा मत खाओ। 
` ऋ तुम्हारे समस्त कर्म हृदय तथा भावनाको 
सच्चाईसे उठें, तभी तुम्हें शान्ति मिलेगी । 

# संन्यास सबसे उच्च जीवन है। 

ॐ संन्यासी आत्मानुभव द्वारा अपने सम्पूर्ण 
कर्तव्योंका पालन करता Ç | 

Y संन्यासी अपने त्यागसे औरोंको पूर्ण बनाता है। 

. ॐ किसी पदार्थ या व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। 
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आनन्द : बोध 


. # औरोंको स्वतंत्रता दो और स्वयं स्वतन्त्र बनो। 
# अपनी भावनाओंको ईश्वराभिमुख करो। 
Y हतोत्साह मत होओ चाहे तुम्हारी «स्थिति 


` प्रतिकूल ही क्यों न हो। 


# होरा ही हीरेको काटता है और दुःख ही बुरे 
संस्कारों पर विजय पाते हैं। द 

# परमात्माका अनुभव किसीभी मार्गसे किया जा 
सकता है। 

% सच्चा ज्ञान भौतिक नहीं, आत्मिक है। 

# जहाँ कहीं भी महत्त्व और प्रकाश है वहीं 
परमात्मा साक्षात्‌ है। 

% एक क्षण देवता और दूसरे क्षण इन्द्रियोंका 
दास-एऐसी स्थितिमें तुम्हारा कल्याण न होगा। 

# दूसरोंको शिक्षा देनेके पहले तुम्हें स्वयंको 
शिक्षा लेनी चाहिए। 

# यह आवश्यक है कि अपने चित्तकी गहराईको 
अर्थात्‌ वास्तविक पुरुषको, जो तुम हो, सतह पर लाओ। 

ऋ गुरुकी भौतिक सेवा भी-सौभाग्य है। 

# गुरु मनुष्यसे विशेष है | उनके द्वारा ही ईश्वरके 
सम्पूर्ण भाव प्रकाशित होते हैं। 

k गुरुको अनंतके वृष्टिकोणसे देखो। यही 
बुद्धिमत्ता है। 

k व्यक्तित्वके उत्तम विकाससे ही सर्वोच्च 
निःस्वार्थता जो आत्मा है, पहचानी जाती है। 

ॐ गुरुभक्तिसे ही तुम श्रेष्ठ मार्गपर चलते हो। 

# शास्त्र कहते हैं गुरु ही ईश्वर है, गुरु ब्रह्मा, 


विष्णु और महादेव है। वह वास्तवमें परब्रह्म हैं, गुरसे _ 


बढ़कर कोई नहीं है। 
103 


404 


*₹ वार्तालापसे भावोद्दीपन हो सकता है, किन्तु 
समय और भावना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 

# उस भ्रमणशील संन्यासीकी भाँति बनो, जो 
किसी भी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तुओंमें आसक्त नहीं 
होता। 

# आत्मज्ञान केवल वाक्‌-पटुता अथवा वेष 
धारण करनेसे ही नहीं होता। 


ऊ सभी अनुभवोंका स्वागत करो। विचारोंकी. 


संकुचित झाड़ियोंसे बाहर निकलो। . . 


ऋ आराम लेनेके सभी स्थानोंसे अलग हो 


` जाओ। 

# जैसे यह निश्चित है कि जीवनमें धर्म ही 
केवल सत्य है, उसी प्रकार यह भी उतना ही निश्चित 
है कि संन्यास ही सच्चा अध्यात्ममार्ग है । 

# बाहर मैदानमें निकल पड़ो। अनन्तको अपना 
“लक्ष्य बनाओ। सम्पूर्ण सृष्टिको अपना भ्रमण-क्षेत्र बना 
दो। 
# बिना अभ्यासके दीक्षाका कोई मूल्य नहीं है। 
# तुम्हें अकेले देखकर ईश्वर तुम्हारा साथी 
सखा और सर्वस्व होगा। 

# तुम स्व॒यं अपने शत्रु हो और स्वयं ही मित्र 
भी। 

# सब. तरहसे तुम अपना ही आश्रय लो। 


मार्गदर्शनके लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरोंकी ओर. 


TI 

ॐ एक अन्तर्गत है और दूसरा बाह्य। बाह्य 
जगतूमें आश्चर्य, रहस्य, विस्तृत सौन्दर्य और महान 
यश हैं तो अन्तजर्गत्में भी अतुलनीय महत्ता, शक्ति, 


. ` अनिर्वचनीय आनन्द, शान्ति और सत्यका भूल Š | 


A इन्द्रियपरायण जीवनका भी; जिसका भूल 


x वासनामें है, अस्तित्व नहीं है। जो उसके लिए. प्रयत्न 


' करते हैं उनके लिए वह (जीवन) -एक कीचड़ भरा 


` गर्त है। जैसे कीचड़में खेलता हुआ बैल उसीसे 
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लथपथ हो जाता है-वैसे ही गति काममें आनन्द 
मनानेवाले जीवोंकी होती है। अनेक : प्रकारकी 
वासनाओंसे ओत-प्रोत माया द्वारा बाधित उनका मार्ग 
बहुत लम्बां है। 

# जहाँ जीवन और मृत्युका अस्तित्व मिट जाता 
है; वही आत्मा है। जहाँ प्रयत्न बन्द हो जाता है; जहां 
अनुभव रहता है; जहाँ समस्त अन्योन्याश्रित वस्तुएं. 
नष्ट हो जाती है; वहाँ सौन्दर्य, पवित्रता, पाप-भय और 
भले-बुरेमें भेद नहीं -रहता। जहाँ मन गहरे ध्यानमें 
सर्वज्ञ हो जाता है उसको तुम आत्मा जानो। 

ऋ यदि तुम अपने अन्तःकरणमें सच्चे निश्चय- 
वाले हो-यदि तुम्हारे हदयकी गहराईमें सचाई हैं तो 
सब कल्याण है । कोई वस्तु तुमपर पूर्णतया अन्त तक 
अधिकार कर नहीं सकती। अपने हृदय और मनको , 
खोलनेका स्वभाव डालो। 

# अपने मनका निरीक्षण करो-मानो यह 
तुमसे कोई भिन्न वस्तु है अपने सम्बन्धमें उनसे स्पष्ट 
कहो, जिनसे तुम्हारा सच्चा सम्बन्ध है। क्योंकि 
नरकके फाटक भी सच्चे हृदयवाले पुरुषके सम्मुख 
नहीं खड़े रह सकते। सत्य ही एक आवश्यक 
चस्तु है। 

# वस्तुतः तुम्हारी सभी त्रुटियाँ देहबुद्धिसे उत्पन्न 
होती है। अपने शरीरके साथ इस प्रकारका व्यवहार 
करो जैसे यह मिंट्टीका एक टुकड़ा है। इसे अपनी 
शुभेच्छाओंकी पूर्तिका साधन बनाओ। आचरण ही 
सब कुछ है। आचरणकी शक्ति ही शुभेच्छाकी शक्ति 
है। यही धार्मिक जीवनका-एक मात्र रहस्य है। . 

# अपने स्वभावसे सम्पूर्ण मलिनताको निकाल 
दो। अपने अन्तःकरणसे समस्त अपवित्रताओंको 
धोकर शुद्ध कर दो। जीवनके वास्तविक स्वरूपको 
देखो तब जागोने कि यह केवल माया है। न तो कुछ 
अच्छा है और न बुरा; बल्कि कुछ ऐसा है कि जो 
सर्वथा त्याज्य है। * 


आतन्द : बोध | 


| गहरे पानी पैठ हमलोग आपसमें विद्वेष न करें 
| मा विद्विषावहै?-हमलोग आपसमें विद्वेष न करें, क्योंकि विद्वेष जलन है | द्वेषकी एक 
सबसे बड़ी विशेषता है, इसको द्वेष करनेवाले नहीं समेझ पाते Ë | देखो, जब कोई रेलके 
इंजन में काम करने लगता है तब उसको गरमी तो हर समय लगती है पर मालूम नहीं 
पड़ती; क्योंकि गर्मी लगते-लगते वह उसके लिए नाजीच-सी हो गयी है | परन्तु यह द्वेष जो है 
यह आग है। कैसे आग है? कि अग्नीका स्वभाव है कि वह जिस लकड़ीमें लगती है उसी 
लकड़ीको पहले जलाती है, बादमें दूसरेको गरम करती ë | बटलोई बादमें गरम होगी, उसमें 
पानी बादमें गरम होगा | तो द्वेषका स्वभाव आगका है कि जिस हृदयमें यह पैदा होता है पहले 
उसीको जंलाता है, उसीको ताप देता है, भस्म करता है | देखो, तुम्हारे हृदयमें कभी किसीके 
| लिए आग लगती है कि नहीं लगती है? यदि कभी किसीके लिए तुम्हारे दिलमें आग लगती 
| हो तो दूसरेकी रक्षासे तो जुदा, पहले अपनी रक्षा करना | इसलिए, हमलोग कभी कहीं, , 
| किसीसे द्वेष न करें। 

ब्रह्मज्ञान होनेके लिए, परमात्माको प्राप्त करनेके लिए जो कि सबके दिलमें एक सरीखा 
रहता है अपने दिलको निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यन्त आवश्यक È | सब खजानोंका 
खजाना तुम्हारा दिल ë | यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है, तो फिर हृदयमें धर्म भी आ जायेगा, 
ज्ञान भी आ जायेगा, भक्ति भी आ जायेगी | लेकिन यदि कही दिल ही जल गया-तब फिर ये 
सब कहाँ आवेंगे? बाहरका शरीर आजसे जलता है और भीतरका शरीर द्वेषसे जलता है, 
इसलिए अपने शरीरको आत्माको, अपने अन्तःकरणको बचानेके लिए अपने हृदयको द्वेषसे 
मुक्त रखना चाहिए। 

इसलिए उपनिषद्के प्रारम्भमें तीन बार शान्ति-शान्ति-शान्ति बोलनेकी प्रथा है-ॐ 
शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः!!! हमारा स्थूल शरीर शान्त हो! सूक्ष्म शरीर शान्त हो! कारण शरीर 
शान्त हो! स्थूल शरीर शान्त हो का अर्थ है कि-अब आप श्रवण करने के लिए या वर्णन करने 
के लिए बैठे तो बारम्बार आसंन न बदला करें, आँखको इधर-उधर न किया करें, किसीसे 
बातचीत न करें, इशारे न किया करें। 

सूक्ष्म शरीर शान्त होवे माने मनको दुकान पर न भेजु देवें, मनको पड़ोसीके घर न भेज 
देवें। कारण शरीर शान्त होवे माने उसमें जो अज्ञान है उस अज्ञानकी शान्तिके लिए पूरी 
सावधानीके साथ इस प्रवचनका श्रवण करें | तब ॐ शान्तिः! शान्तिः! शान्ति !!--और शरीर 
चंचल हो, मन चंचल हो और अज्ञान निवारणकी इच्छा न हो तो यह सुना हुआ प्रवचन किस 
काम आवेा? | 
-महाराजश्री |. 
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कर्मयोग 


प्रवचन : अनन्तश्री स्वामीश्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
आकार (23%36=16) डबल डिमाई सोलह पेजी, 
पृष्ठ : 312, मूल्य Go 60.00 (डाक व्यय अतिरिक्‍त) 


\\144ddddsAs कर्मयोग ? 

) j P 0 एक सजन विलायत जा रहे थे 
काशीमें वे एक बड़े महापुरुष went 
योगत्रयानन्दजीके समीप गये और उनसे 
अपने लिए कोई उपदेश करने की प्रार्थना की । 

स्वामीजी बोले--'कोई ऐसा काम मत 
करना कि अपनी दृष्टिमें ही गिर जाओ। यदि 
तुम्हारे भीतरका जज कह देगा कि 'तुम गिर 
गये ' तो बाहरका कोई तुम्हें उठा नहीं सकता ।' 


व्यक्ति जब बाहरसे इन्द्रिय संयम कर 
भीतरसे कामना-पूर्त्ति चाहता है तो वह 
मिथ्याचारी हो जाता है।..... 


TFX x x 


मनुष्यको चाहिए कि अपने जीवनमें ऐसा कर्म करे जिससे स्वयं दुःखी न हो 
दूसरोंको जान-बूझकर दुःखी न करे, वासना-जालमें न फँसे और अभिमानमें न जकडे | 


x x x 
काम करते समय मनुष्यको तीन बातोंका ध्यान रखना चाहिए । 
1. अपने लिए उस कर्मका परिणाम क्या होगा? 
2. समाज पर उसका क्या प्रभाव पडेगा ? 
3. उससे ईश्वर प्रसन्न होगा या नहीं ? 


x ग्रन्थकी प्राप्ति हेतु आप अपने आदेश निम्नमें-से किसी एक पते पर अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं-- 
` > सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, 'विपुल', 28/16बी. जी. खेर मार्ग, मालाबार हिल, मुम्बई-400006 © ( 022 ) 23682055 
>> श्रीअखण्डानन्द पुस्तकालय, आनन्द कुटीर, मोतीझील, वृन्दावन-281121 © ( 0565 ) 2540481, 2540487 
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